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श्री रामप्रसाद त्रियेदी की प्रस्तुत पुस्तक उनके एम० ए० के प्रवन्ध 
का किंचित परिवर्तित रूप है। सागर विश्वविद्यालय के टिख्दी-विभाग में 
एम० ए० के एक प्रश्नवत्र के विफल्प में एक लघु प्रवन्ध लिसने की स्वीकृति 
दी जाती है । ये लघु प्रबन्ध कभी-कभी आकार में बुछ बडे भी हो जाते हैं 
तथा इनमे विषय का समग्र विवेचन भी हो जाता है। श्री त्रिवेदी का गह 
प्रवन्ध इसी श्रेणी में परिगणित होगा । 

एम० ए० के प्रवन्ध-विषय अधिकतर सामयथिक साहित्य को किसी धारा 
या अग से सम्बन्धित होते है अथवा किसी विशिष्ट कवि के काव्य का आकलत 
करते है | सामयिक साहित्य से सम्बन्धित होने के करण ये प्रबन्ध अधिक 
लोकप्रिय होते हैं और इनमे साहित्यिक मूल्यों के निर्धारण में सहायता प्राप्त 
होती है ॥ 

श्री तिवेदी ने इस प्रबन्ध में प्रगतिवादी साहित्य के विचारात्मक पक्ष 
का सम्पूर्ण परिचय प्रस्तुत किया हैं और अद्यतन स्थितियों और गतिविधियों 
का स्पष्टीकरण भी किया है । प्रगतिवादी विचारणा ओर समीक्षा पर हिन्दी 
में कोई सुब्यवस्थित पुस्तक उपलब्ध नही है । आशा है, श्री त्रिवेदी की यह 
पुस्तक अशत, इस आश्षय की पूति कर सकेगी । हमे इस बात की भी प्रसन्नता 
है कि श्री रामप्रसाद त्रिवेदी प्रगतिवादी समीक्षा को ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि पर 
रखकर पी-एच० डी० का शोध कार्य कर रहे है । 

श्री मिवेदी की प्रस्तुत पुस्तक का साहित्यिक क्षेत्र में समुचित स्वागत 
होगा, इस आशा और विश्वास के साथ यह पुस्तक सहृदय पाउको के सम्मुस 
प्रस्तुत की जा रही है। 

सागर विश्वविद्यालय नरददुलारे वाजपेयौ 
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तथा समर्थन दिया है। अपने कार्य में मैं दो बिन्दुओं से आगे की अं ८ लजनर 
हो सकता था, प्रयमत, प्रगतिवादी रामीक्षा को केन्द्र मे रण कर और द्िवीय 
उमके पुरस्कर्त्ताओं को प्रमुसता देकर । मैंने इस दूसरे पक्ष को ही चुना है। 
प्रथम पद्वति की अपनी विशेषतायें मेरे सामने स्पष्ट थी, परस्तु दितीय पद्धति 
के भी अपने ऐसे गुण थे जो प्रधम पदति अपनाने में (गामने ने आ सकते ये । 
मैंने दोनों पद्धतियों को भली भाँति परस कर अच्तत द्वितीय पद्धति को इसी 
बारण मान्यता दी कि एक तो उसके साध्यम्र से प्रगेतितादी संपीक्षा का 
चारिध्य भी स्पष्ट हो जायेगा और दूसरे उसके पुरम्कर्ताओं के श्िजी प्रदेग 
वा भी विस्तार से आवलत सम्भव हो सकैया, जियशा अभी तक की प्रकाशित 
समीक्षा-हृतियों में सवंधां अभाव है । अपने इस प्रयत्त में अपने उद्देग्शों क्षो 
पूति मैं यहाँ तक बर सत्रा हू इसका तिर्षय तो अधिकारी विंद्ात ही कर 
सबने हैं, प्रयत्न मैंने अवश्य किया है कि उस उद्देश्य तक ऑग्िकायिक पुँच 
सक्‌” । विवेचन को अधिव स्पष्ट बताने के लिए मैंते प्रतितिदि प्रगविवादी 
समीक्षवों वो ही प्रमुखता दी है, यद्यारि प्रगचिदादी सिस्तन के जरर पुरस्तर्ताओं 
वा प्रदेय भी मेरी दृष्टि गे ओमत नहीं रहा है। प्रगविशदी समीक्षा कभी 
समाप्त नही हुई है, बल्कि जैसा कि हैंने बठ़ा है गह मरने अधिक प्रशशा झहपो 
को लिए हुए आज भी पूरी हरा सत्रिय है। ऐसी स्थिति में उसके अस्य 
पुररइतॉओं बा महर्व भी विसी पवार कय रहीं है। इठट को विोजर की 
सीमा थी जियदे कारण सुशे चयन बे दिए दिदझ कोठा बहा । 


[सि) 


ताम्दी के प्रारस्भ में अवतरित हुई थी और मेरे विचार से करतिंयई सीमाओं 
: बावजूद भी उसने अपने महत्वपूर्ण कार्य को एक सीमा तक सकता 
म्पन्न भी किया है । एक विश्चित समय पर दिी साहिताय-विलन के मे 
; भी, हिन्दी-समीक्षा की स्वस्थ सामाजिक परम्परा के एक अग के एक हा 
। इसका अवेश हुआ, और यह भी अत्यन्त स्पष्ट है. कि उसने विस 
ये उत्तराधिकार का सरक्षण हरते हुए समसामगरिक अस्य स्व एमीकी- 
(प्थियों के साथ कथे से कृपा शिला कर हिल्‍्दी साहित्य-चित्तत को $4 गं 
और महत्वपूर्णे प्रदेव भी दिया है। उसने हमारी साहित्व-सजैा को तीों 
आधार, हिन्दी लेखकों तथा कवियों को सथा दृष्टिकोण और इसे प्रकार 
तेंगान युग के समूचे हिन्दी कला-सूजन को तयी उपलब्धियों से यमवित कियाहै। 
हिन्दी की प्रगतिवादी समीक्षा तथा उसके पुरस्कर्ताओं का यह प्रदेव कदापि उपेक्षणीय 
नही है; बल्कि मेरा विचार है कि इतिहास स्वतः आज हमे उन्हीं दिशाओं की 
ओर ले जा रहा है शितकी ओर किसी समय प्रयत्तिवादी विल्तनां ने इंगित 
किया था 4 प्रगत्षिवादी समीक्षा पर किये गये इस कार्य की यही सापेकता है। 


जैसा कि मैने पुस्तक के प्रारम्भ मे दिखाया है हिस्दी साहित्य के क्षेत्र 
से प्रगतिवादी चिन्तवा एक बड़े आन्दोलन के सन्दर्भ में सामते आई वी। 
आस्दोलनों का स्वभाव होता है कि उतके साथ झुछ अतिरिक्त फह। 
कुछ अतिवादिताये भी सतर हो जाये। प्रगतिशील आरदीलन तथा 
उससे उद्भूत प्रगतिवादी समीक्षा तथा उसके पुरम्कर्ताओं की चिस्तनों में 
भी अतिवादी दृष्टियो का योग मिलता है। आन्दोलन जब हिविर हो जाता 
है तव समय के साथ-साथ सन्तुलन की भूमिशायें भी निश्चित रूप से सामने 
आती हैं। प्रगतिवादी समीदार का सत्य भी यही है । अपनी विवेचना के क्रम 
में बैंते प्रगतिवादी समीक्षा की उपलब्धियों को सामने रखते हुए उसकी 
अतिवादी भूमि तथा परवर्ती संतुलित भूमिका का भी स्पष्टीकरण किया है। 
इस प्रकार मैंते यथा-सम्मव बर्तुपरक्त तटस्य विवेचन की सोसा में ही रहने 
मत उपक्रम रिया है नो एुक अष्देता का उचित मार्ग भी है । 

अपने अध्ययन क्रम में मैंने सुख्यत, टिस्दी की अगविवादी समीक्षा को 
ही कैद मे रकसा है, और, परम्परा के रूप में उस यू्ववर्ती तथा शमवर्ती 
समीक्षानदुष्टियों वा भी ययाउसर इच्तेस किया है जिस्होते या सो दिन्दी की 
प्रवविवारी सुमीद्ा को ओरथा दी है. था समसामविश सूत्रिता वर उसे शक्ति 





[ड ।] 


से मुझे सदैव उपह्त किया है। साहिस्य-विन्तन के क्षेत्र मे मरी आज जो भी 
गति है उसके मूल में उतता वितना बड़ा योग है उसे स्वीकार करने मे मुझे 
आज जरा भी हिचक नही है। जादरणीय अग्रज डा० राममेवक पाण्डेय का 
स्नेह भी मुझे स्देव प्राप्त रहा है। विद्याध्ययन के क्रम मे उन्होंने यधासम्भव 
मुर्ते परेशानियों से दूर रसने का उपक्रम दिया। उनके इरा पारिवारिक सहज 
स्नेह को मैं सदेव अपनी स्मृत्रि मे बनाये रहूंगा। इन दोनों अग्रजो के प्रति 
ज्ञाभार प्रदर्शित वरना मात्र औपचारिकता होगी और इस औधपचारिक्ता को 
बरतने वा साहस मुझ में नही है । 

आदरणीय डा० दशरथ सिंह, परम आत्मीय भाई श्री रमेशचन्द्र मेहरा, 
विजपवहादुर सिंह तथा अपने सारे इष्ट-मित्रो का भी उल्तेश आवश्यक है 
जो सदेव मेरे अपने रहे है। इस सौद्दाई को कायम रसने का मै रादव प्रमत्न 
करूंगा | समाजशास्त्र के स्यातिप्राप्त लेखक श्री शम्मूरत्त जी जिपाठी का 
मैं विशेष रूप गे आभारी हूँ जिनके उद्योग से ही यह पुस्तक इतती शीघ्र प्रकाशित 
होकर सामने आ सकी है । 


अन्त में, केवल इतना कहना है कि इस पुस्तक को प्रगतिवादी समीक्षा 
के अध्ययन था प्रारस्भ-विन्दुमात्र सप्रझा जाये। प्रगतिबादी समीक्षाकी 
रूप-रेखा को यदि यह पुस्तक तनिक भी स्पष्ट कर सकी तो मेरा श्रम सार्थक 
होगा । 


३ दिसम्बर, १९६४ 


ये 
सागर विश्वविद्यालय, ५ रामप्रसाद त्रिवेदी 
सागर ) 


[घर] 


इस कार्य को सम्पादित करने में मेंने यधावसर जिन लेखकों की 
कृतियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे सहायता ली है, उन सबके प्रति मैं हृदय 
से आभारी हू । ऐसे सभी लेसको के नाम पुस्तक में आ गये है, भूल से यदि 
किसी का नाम छूट गया हो तो इसे मेरी दृष्टि की असमर्थता मानी जाये, उस 
लेखक था उसकी कृति की नहीं) | 
अपनी इस प्रथम कृति के प्रकाशन के समय सर्वप्रथम मैं अपने इस 
गुरु तथा सरक्षक आचाये वाजपेयी का स्मरण करता हूँ । उन्ही की प्रेरणा मे 
मैं सागर आया था और सागर-प्रवास तथा विद्याध्ययन की इस अवधि में गो 
कुछ भी वन सका हूं, उसमे उन्ही का सबसे बड़ा योग है । विपय के निर्धारण 
से लेकर उसकी समाप्ति तक मुझे समय-समय पर उनके पास जाना "डा 
था । उन्होने सबंदा मेरी शकाओ का समाधान कर मुझे सही रास्ते पर आगे 
बढाया है। उन्ही की छाया मे मैं स्वतन्त्र-चिन्तन की ओर भी बढ सका हूँ! 
परे निर्माण मे उनका जो योग है उसे मैं शब्दो के द्वारा व्यक्त नही कर सकेता। 
उनकी प्रेरणा से मै स्वस्थ साहित्य-चिन्तन की दिशा में भी आगे बढ संकू। 
मेरी यही कामना है । 
मेरी सारी अक्षमताओ और सीमाओ के बावजूद इस कार्य को (ता 
देने मे मेरा प्रमुख आभार अपने निर्देशक तथा सरक्षक डा० शिवकुमार मिश्र 
के प्रति है जिनकी सूक्ष्म तथा मर्मग्राहिणी मेघा से मुझे वह दृष्टि मिली है 
जिसके द्वारा मैं अपने विषय का क्रमदद्ध विवेचन प्रस्तुत कर सका हूँ। 
अध्ययन और पुस्तक-लेखन में आवश्यक निर्देश देते हुए उन्होने मेरा जो मार्ग 
प्रदर्शन किया उसके लिए मैं उनके भ्रति अपनी अशेष कृतज्ञता तथा 
श्रद्धा निवेदित करता हू । सायर-प्रवास तथा विद्याष्ययन की इस अवधि में 
उनवा जो भी स्नेह मेरे ऊपर रहा है, उसके प्रति अपनी करत्तेंब्य-भावना को 
प्रग्ज्यलित रस सक, यही मेरा पुनीत सबल्प होगा। 
आदरणीय गुरुवर डा० रामलाल पस्विह तथा डा० राममूत्ति त्रिपाठी से 
ज्ञान के क्षेत्र में मैंने बहुत कुछ सीखा है | मैं उसे गहराई दे राकू" और उनसे 
निरन्तर और भी ज्ञानाजंनत कर भू, सेरा रादेव यही प्रयत्त रहेगा । विभाग 
के अन्य पुएजन भी मेरे प्रति स्देंव उदार रहे हैं, अतएवं इस अवसर पर मैं 
उन्हें भी साइट नमनकरता हू 
आदरधीय अप्रज डा० घन्दमूर्ण डिवारी का मेरे ऊपर सरादेव जो 


ही अब सहता । उत्होंते अपने सुझावों तथा परमरशों 
सोह रहा है मे मैं नो टः 


[ल] 


प्रयम कौटि-मावर्सवाद से इतर प्रगतिशील विचारक, सेन्‍्ट वेब तथा 
टेन, टाल्स्टाय, बेलेन्सकी, चानिशेवस्की । 


दूसरी कोटि--माव्स एंजेल्स तथा मातसवाद के दार्शनिक व्यास्याताओ 
का कला-चिन्तन, मावर्स तथा एंजेल्ग, माक्स की भूमिका, एंजेल्स का 
बिन्तन, लेनिन, माओ-त्से-तु ग, स्थ श्वेव । 

तोसरी कोठि-मावसेवादी साहित्य चिसन्तक, प्लेखनोव, त्िस्टोफर 
बाडइवेल, रेल्फ फास, हावई़े फ़ास्ट, मैंक्िसिस गोर्की, समाजवादी यथायेंवाद, 
इलियाएहरेन बुंर्गे, निष्कर्ष । 


अध्याय ३ : हिन्दी में प्रगतिवादी आन्दोलन का उद्भव 
और विकास प४-१ १५ 


हिन्दी में प्रगतिशील भावना का विदास . भारतेन्दु युग, द्विवेदी थुग, 
छामरावाद युग, प्रगतिवादी आन्दोलन वी तिथि का निर्धारण . प्रगतिवादी 
आन्दोलन के उद्भव की आधथिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक 
पृष्ठभूमि, साहित्यिवः पृष्ठभूमि, उत्तर छायावादी ह्लासोन्‍्मुखी काब्य, नवीन 
मुगारभ, एक अनियार्म परिणति, प्रगतिशील आन्दोलन का प्रारभ तथा विकारा- 
यात्रा, प्रगतिशील सेखक के विविध अधिवेशन, प्रयम अधिवेशन, द्वितीय अधि- 
बेशन, तृतीय तथा चतुर्ष अधिवेशन (द्वितीप महायुद्ध के सदर्भ मे), पाचवा 
अधिवेशन, छठा अधिवेशन, प्रगतिशील आन्दोलन की विभिन्न क्मेटियां, काशी 
अधिवेशन तथा अखिल भारतीय हिन्दों प्रगयतिशोल् लेखक सम्मेलन, प्रमतिशौल 
आन्दोलन का विषराव, साहित्य में सयुकत मोर्चा का प्रयास, प्रगतिवादी 
आन्दोलन, उपलब्धियां । 


अध्याय ४ . हिन्दी की प्रगतिवादी समीक्षा - एक 
बिहंंगावलोकन ११९६-१२ 
विषय प्रवेश, पृष्ठभूमि, भारतेम्दु युगीन समोक्षाइर्शों बे! प्रशविशोत्र 
तरब, भारतेस्दु लथा बालहृष्य भट्ट आईि, दिबेंदी युगीत समीशा, आचार्य 
महावीरप्रसाद दिविदी, मिथ दग्पु, ५० परद्ममिह शर्मा आईि, आवाप॑ रामचस्ट 
शुक्त : छोड धर्म शया लोड संगलवाद, स्दच्छस्दता समौज्ञा, अाचाय॑ नन्‍्दद॒जारे 
है बो छामाजिश समीक्षा दृष्टि, साहि्द ओर सामाजिक जौवन, सिय 
विशेलता, आदाउ हृशरोदसाइ दिवेरी, मातक्‍ताबार, द्र्गास्‍वारी 


[गत 


समीक्षा, एक विहगम दृष्टि तथा मूलभूत चारित्य, सामाजिक परिवेश तथा 
साहित्यकार की तटस्थता, साहित्यकार और वर्गीय समाज, लेखक और 
सामाजिक जीवन की यथार्थता, लेखक द्वारा सामाजिक जीवन की वास्तविश्दा 
का ग्रहण किस प्रकार हो ?, साहित्य मे सामाजिक जीवन की अभिव्यस्तित किस 
प्रकार होती है ?, साहित्य का अभिव्यक्ति पक्ष और प्रगतिवादी पमीक्षक 
बतंमान युग सत्य की स्वीकृति तथा भविष्य के सबंध में आस्थामूलक दृष्टि 
वस्तु और शिल्प, साहित्य में विषय बस्तु का नियोजन, साहित्य तथा 


सामाजिक जीवन एक दूसरे को प्रभातिव करते हैं, साहित्यकार का दाविल, 
निष्कर्ष । 


अध्याय ५ : डा० रामबिलास हर्मा (30300 

विषय प्रवेश, झृतिया, सैद्धान्तिक समीक्षा, वस्तु और रूप, रूप, भावत 
और विचार की एकता से कला-सुष्टि, काव्य का माध्यम, सौस्दर्ये की वस्तु 
सत्ता, सौन्दय और रस तथा रस की स्थिति, साहित्य और समाज, प्रगति और 
प्रतिक्रिया, सस्कृति और समाज, व्यावहारिक समीक्षा, मध्य युगीत सांहितेय, 
कबीर, तुलसी तथा मध्य युग के अन्य कवियों पर डा० शर्मा का मंतब्य, आईः 
निक गाहित्य, भारतेन्दु और भारतेन्दु युग के लेखक, दिवेदी जी तथा डिवेदी 
मुगीत लेखक, छायावाद युग के प्रसाद, निराला, पत तथा महादेवी वर्मा पर 
डा० शर्मा के विचार । नए युग का साहित्य, डा० शर्मा का अभिमत | डॉ० 
शर्मा के प्रिय साहित्यकार, निराला, प्रेमचस्द और आचाये शुक्ल, उपसहार 
जया डा शर्मा को शुक्त परम्परा का समीक्षक सोना जा सकता हैं? प्रदेष 
तथा मूह्यावत, समीक्षा शैंत्री, निष्कर्ष । 


अध्याय ६ - थी शिवदानसिह चोहान १७६-१९९ 

विधय प्रवेश, हतियाँ, सैद्धासििक रामीक्षा, जाव्य का उद्भव वषा 
दिशास, साहिय से प्रयोग, गाहिय की सामाजिक गोदेश्यता तपा प्रचार 
आजोचता मे मान, आपदोचना में मौरदये और सासाजित मच्य, प्रायोंगि् 
[िवेयन, दावावारी शाध्य, झादादाहोसर बाह्य (वरििश सथा परिस्थितियों) 
ममिशनस्ध रा हे प्रदरदित्वीर बाह्य पा विवचत, ब्रायाये धशुतवर विवयर 
डे वकेदपुरार बा सारटिश्य, दझशगोात सइवी चोटात भो के लिल्र्ष 


विदेचत, 32 ० 
2 मद थी अति दचीग्डानाय रेश शिकार चोटात भी «7 
अज्ञेद सर५ 


सझीक्षा दंड, विस 
् 


अध्याय ७ : श्री प्रकाशचर्द्र गुप्त र२००-२६८ 
विषय प्रदेश दतिया, संद्धान्तिक समीक्षा, खाहित्य की मात्र्सवादी 
ब्प्रास्था, साहित्य और समाज, साहित्य भें सोन्‍्दर्य बोच, आउोचना का मा्से- 
बादी आधार, व्यावहारिक विवेचन, मध्यप्रुगीन साहित्य सत्रब्ी गुप्त जी के 
विचार, सत साहित्य, भारतेरद युग, द्विवेदी युग, वर्समात युग की कविता, क्या 
तथा आलोचवा-साहित्य, उउसहार, समीक्षा शैती । 
अध्याय ८ अन्य प्रगतिवादी समीक्षक २१९-रश४ 
क-अमृतराय 
सेद्धालिंक समीक्षा, माक्सेबारी आवोचता के सूजाशार, कठा और 
साहित्य था आदविय आर, साहिता और वर्ग-्सपपे, साहिय और समाज, 
बता और जत-शीवन, साधारणीकरण . काड़वेत का सासूहित भाव, मारसे- 
बादी आजोचना और सामान्य साववत्श साहियावोचल के माउदइवड खमाज- 
बादी यवायंवाद, स्पावहारित विदेव त, सटारेजी वर्मा सब बी अश्ूरराप के शियार, 
प्रेमबन्दोशर कधावार । 
ख-रागेय राघव 
शैद्धालित अभिमत शाहिद प्रेशला पडशप अदा विषर प्रॉयो- 
विद विदेशन । 
ग-हों ० मामयरसह 
विदय प्रवक, सैंटारिक हएएकनर, बजा इब # २६ हइप्जाएोह, पार 
और शाप 4 बीच बी की #क्कक क। इज न्च आाक-त़िइ आहट अपर 
साहिस्य, प्राषादिक किबलत रब्वदबाह हुए “कोइ इकाई 2४ परत कद) 


हापशाश # : पफ्ालहार 


+++-०० ९» 


[इ) 


समीक्षतीली मे सजीदगी का अभाव, उपलब्धियाँ,-साहित्य तथा कार्य की 
सामाजिक भाव-भूमि की प्रतिष्ठा, आचार्य घाजपैयी का अपिमत : दो महिंल- 
पूर्ण उरलज्बियाँ, समीक्षा सबबी एक वैज्ञानिक दृष्टिफोण का प्रवर्तेन, हापशीच 
जीवच दृष्टियो का विरोध, प्रशस्त सामाजिक मृल्यों की अतिप्ठा, साहित्य के 
प्रयोजन का स्पप्दोकरण : साहित्य की सामाजिक सोहेश्यता, प्रायोगिक विवैचत 
में वस्तुमूलंक ऐतिहासिक दृष्टि की नियोजना, आलोचना का सामान्यीकरण, 
नव्यतम गतिविधि, संतुलन तथा गंभीरता के नए चरण, नयी संभावनाओं से 
उबर '![ 


आधार-प्रंथों की सूची २६४०३४१ 


अध्याय १ 


प्रगतियादी समीक्षा की सेझांतिक पीठिका 


बषय प्रवेश 
मातर्ग म्रट्दः एश धस्दुवादी विचारक मे । काम्य सपा कला-विषयक 
शआदशों में झहओा प्रस्यशा सग्वस्ध से था। उसको रचतायें शुररत सामाजिक 
जीवन वे उद्भव तथा विद्ास से सघ्दद हैं। कादय तपा बता विश्यक सरेत 
उतसें पच्रलाब उपरग्प मबश्य होठे है, लेदित स्यायक समाज-दर्मव के अग रूप 
में ही । 2सरे आधार पर शाहिय समीशा का समग्र रूप निमित सहीं हो झरता । 
माषगे बी दृष्टि में जगा, हि ऐजेल्स ने उसकी समाधि पर कट्दा था, 
मनृप्य बे लिये राजनीति, विशान, बता और धर्म गे भी अत्यधिक महाव की 
बरयु भौतिर उपप्रणों बी-भोजन, वस्ज और आवास की उपलब्धि है और 
इसी दृष्टि शो सामने रतकर हो उन्होंने अपने आद्शों को स्थापना दी-केवल 
4घारि धशातल पर ही महीं, अल्कि सर्रिय रूप गे भो। सेविन इसका यह 
अप मही कि वे सामाजमितर जीवत लया उसके विज्ास में काव्य और कला को 
अपेक्षित महरव मद्दी देते थे । सामाजिक जीवन के विक्रास की जो ऐतिहापिक 
हपरेशा उसटोने प्रस्तुत भी है, उसके अन्तर्गत विचार-धारा के रूपों के साथ 
उन्होंने मनुष्य की कलात्मक चेतना का भी उल्लेख किया है, जिनके अन्तर्गत 
सामाजिक जीवन के राध्प के प्रति मनुष्य सबसे पहले सजग होता है । 
इसके अतिरिक्त, मार्क्स की स्वयं भी काव्य तथा साहित्य के विभिन्न रूपों 
में ध्यापर अभिरचि थी। फ्रैज मेहरिंग ने उनके व्यक्तित्व के इस्त पक्ष का 
विवेचन करते हुए लिखा है-- 
प्िह $0एह गटर] उट्टटबपंणा बावे डटतट्यायला। 
वच्रव्ट्थापाट बाते थ। ॥8 [646 छब्ड 8 हाट: 000508- 
पंणा (० थांग, पड छ०5८55८त| छांते& श0723तें .09]९08९ ३7 
प्रांड 8ठ0 जां।76070 एटा 79०ग्ड्पंगड्ठ ण ३६... .. [][छ६ छ5 शांड 
०जछ ग्रांगरणव्त 3 ध्याणंट €एुणटी, इ0 कांड ठप गटााए 
दिएठपरतंधं2$ एटएट धा052 धरंक्‍0$2 टाटबधं०पड आइ0 चांपकाट्त 


पाला व्कूण्या; शिणा 4९णाएजॉए 30 सत्याल १० एऐवग्वाल 
हर 8 शे *.. बात ठणल्‍ार, 


हद प्रगतियादी समीक्षा 


कथा-साहित्य में बात्याक की रचनायें उन्हें सर्वाधिक प्र हे रह 
पर एक स्वतन्त्र पुस्तक लिखना चाहते थे, लेकिन वे इस मोजना को कार्पादित 
नही कर सके । पु 

फिर भी, जैसा कि मैने प्रारम्भ में कहा है, भार्स सामाजिक जोक 
वैचारिक क्षेत्र की तुलना मे उसके भौतिक धरातल को ही विशेष महर्ख पं 
थे, विचारधारा के विभिन्‍त रूपो को, भोतिक घरावल से स्वतल के 
निरपेक्ष मानना उन्हे अभीष्ट न था। समाज विवर्तत भें साहित्य-दर्शन रा 
उनकी दृष्टि मे एक विशेष स्थान है लेकिन केवल भावाविष्ट मनन अप 
रसास्वादन से ही उसकी परिसमाप्ति नही है, अन्य मानस-सूध्दियों को व 
वह भी भनुष्य के सामाजिक जीवन से सम्बद्ध है । 

इसलिये माक्स के साहित्यिक निष्कर्पों का अध्ययन ठभी संभव है 
हम उसे उनके भौतिकवादी दर्शन तथा उसके द्वरद्वात्मक और रेविहाशि 
स्वरूप की पृष्ठभूमि में देखें । तभी हम उसके सम्यक्‌ स्वरूप का 028 
करते मे समर्थ हो सकेंगे । 
भौतिकवाद कया है ? 


भौतिकवाद जीवन तथा जगत के प्रति भाववाद से सर्वधा भिन्‍त दृष्टिकोण 
है । भाववाद के अन्तर्गत मन, चेतवा तथ्य आत्मा की सत्ता ही प्रशुख मार 
गयी है । भोतिक जगत उनकी दृष्टि मे अमूर्त चेतवा का सूर्ते परिणाम है 
इसलिये उसके सभी व्यापार अपनो मूलभूत स्थिति में उक्त तत्वों पर ट्टी 
निर्भर करते हैं । भाववाद के विपरीत भौतिकवाद हर वस्तु को पदार्थ अपनी 
भूत से उत्पन्त मानता है । उसके अनुसार मानशिक या आध्यात्मिक वस्तु मे 
पदार्थ पर ही आधित है। मारिस कार्नफोर्थ के शब्दों मे--भौतिकवाद का अर्थ 
है ऐसा दृष्टिकोण जो भौतिक जयत को हर वस्तु की, जिसमें मानव जीत 
मो सभो घटनायें धामिल हैं, व्याह्या स्पथ भौतिक तत्वों के ही आधार ६ 
करता है ।” इस प्रकार भोतिजवादी विचारक की दृष्टि में वस्तु जगत से 
हिस्ती स्वतत्र अथवा महत्तर सता की स्थिति स्वीकार नहीं है। भाववादियों 
द्वारा स्थावित परमतत्व (/४500१८) की मान्यता को वह तिवेध करता 
है--जों मरते भोर अदृष्य रूप में श्यिर होदर भौतिक स्थापारों को सवाधित 
हरता है। इसरे विपरोत वह पदार्थ अथवा अड्ठ को ही सूलभूव तर्व मातते 
हुए भौतिष् जगत को उसी के द्वारा नियमित्र तथा संथासित सानता है । ह 

हेविहामिर दुँष्टिये, पद्िचिम में, भोतिषंवाई दर्शन का आविर्भाव 
इ्रपमतः इंसौगट ठपा शाम के दिया रको द्वारा १७वीं शत्राम्दी के दीच हुमा। 


+48044५/॥ ६5७॥ %े॥ ६56/47 7 8009+54 १ ५ 
(न विचारकों ने चूँकि प्राह्ृतिक और सामाजिक जीवत की व्यास्था यात्रिक 
(प्टिकोण से की इसलिए इनका भोतिकदाद यात्रिक भौतिकवाद के नाम से 
ध्यात है । प्रकृति तथा समाज के विशिष्ट पत्यात्मक व्यापार से अनशिज्ञता इन 
विचारको की प्रमुस सोमा थी । इस अभाव को पूर्ति किसी सीमा तक उल्नी- 
सवी शताब्दी के जमंन विचारक फ्रावरबारव द्वारा हुई। लेकिन जैसा कि 
ऐंजेल्स ने लिखा है, फावरबारव के आदर्श भी सर्वंधा निश्चांत नथे। पदार्थ 
की पूर्वभूत स्थिति तथा चेतना को इसको निष्पत्ति मानते हुए भी बह भाव- 
दादी आखला से स्वय को मुकतत सं कर सका ॥ बल्कि धर्म तथा सैतिकता का 
विश्लेषण करते हुये वह इससे पूर्णतया आबद्ध हो गया। इसी सीमा का परिहार 

अग्तत, सावर्स तथा ऐंजेंल्स द्वारा हुआ । फावरब।रव के भौतिकवादी निष्कर्षो 
को हेगेह्स की इन्द्वात्मक पद्धति से समन्वित करते हुये माक्स तथा ऐंजेल्स ने 
दर्शन के क्षेत्र मे एक अतिशय वेशञानिक तथा व्यावहारिक विचारधारा प्रस्तुत 


की जो अन्तत. दन्द्रात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में स्यात हुई। 
इन्द्वात्मक भौतिकवाद (एंभ८८४८० ४ व्वाटाफ्राशा) 

004९८४८६ मूलत. प्रीक भाषा के [)73[0९ह० का विकस्चित रूप है, 
जिसका अथ॑ दो व्यक्तियो के बीच वा्तालाप अथवा तकंपरूर्ण सम्बाद है। उभय 
पक्ष के दृष्टिकोण की भिन्‍नता दर्शाते हुए अस्तत सत्य की स्थापना उक्त 
संबाद वी विशेषता थो | सोकेट्स के सवादों में जो ताकिफ प्रक्रिया तथा सत्य 
वो स्थापना विधि परिलक्षित होती है, उसे हम ॥)9[९८॥४८७ का प्राचीनतम 
रूप कह सकते हैं । लेकिन आधुनिक युग मे 03|2८(४0$ अथवा द्वन्द्वात्मक्ता 
का वही अर्थ नही रह गया, जो सहस्त्रो वर्ष पूर्व था | यह ठीक है कि इसका 
लक्ष्य आज भी--सत्य' तक पहुँचने का उपक्रम ही है, फिर भी जैसा कि 
मारिस कार्तेफोर्थ ने कहा है-इसका वस्तु तत्व अधिक सम्पन्न हो गया है, 
इसका क्षेत्र अतिशय व्यापक है--[( 38 दिए ग्रंटाटए 30 ८07 टश४ सि। 
अतित ग 35 $००७८./१ 

आज के युग में 7) ८८४८६ अर्थात्‌ द्वस्द्वात्मतता ने एक विद्िष्ट 
वैज्ञानिक अर्थ ग्रहण कर लिया है। इसका सदय सामान्य तारिक प्रणाली द्वारा 
बिसी निष्वर्ष तबः पहुँचने के बदले समाज तथा प्रश्नति की समस्त यतिशीलता, 
परिवतंद तथा विकास बा अध्ययन प्रस्तुत दरता है। मारिस वानत॑कीर् के शब्दों 
में, "(८ जा 06 ठतगेटटा05 45 00 धउ०्ढ पट क्ट्यां दीशाएुटड 
बाते वाटर €णाय्रच्टपेणा व धार >गव बाते (0 फ़ागा, ता 





१. पृष्ठ ७१, स्लारिस शानेडोय 


३ 


३० प्रगतिवादी गीता 


पागहुड ग्रेड बीत धील॑ंत ग्राप॑ग बाप उश॑क्ष-600॥07 
सठा १ न 

यद् अर्थ-विस्तार मुख्यतः मार धया ऐँजे्स अभृति महान विवासरों की 
देन है। सेकिन मारगें तथा ऐजेल्श की यह देश उतकी भौतिक ठदूआवगा # 
होकर जमंत्र विधारयारा की उद् महवपृर्ण परम्परा हे गृह्ीत कै ही 
गस्यरु विकास दवेगेत के आदशंवादी स्पवस्या में हुआ । हि 

शवयों झताब्दी के अन्त में तथा १९वीं शताब्दी के औरः्म में जी 
आदर्शंदादी विधारकों मे विशेषतया द्ेगेल ने वैबारिक धरातत कै शिरित रि 
दरक्धात्मक प्रक्रिए के आधार पर विस्तृत विवेचत किया था । हेंगेत है अबु 
जब हम किसी धारणा पर ताक्षिक विधि से विधार ररते हैं तो विरोध के 
लियेध के क्षेत्र मे भो स्यत. प्रवेश कर जाते हैं--वस पर विचार करने की मै 
है, उसके मूलमूत स्वरुप का विषेष करवा--0 फीफा: 6 006 8 /0 
बाएं 4६. 


सैकिन उक्त निषेध से हो एक नयी विचारधारा उत्स्न होतो है नो 
कस्तु तत्व की दृष्टि से अधिक सम्पन्न रहती है। इस प्रकार ही, जैसा कि 
हैगेल ने 3,08८ की भूमिका मे कहा है--विचारघारा स्वयं को सेवा हर 
देकद निरन्तर विकसित होती रहती है ॥९ 
ज-+++-+....0 


२. पृ० ७१, मारिस कार्नकोर्थ 
१. पृ० १४०, हैराल्ड हाफडिग 
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चिप गए डटस्शारि0ता शि0ण अ#राधीत्या 


ध्रधतिवादी समीक्षा को सेद्धाविक पी/ठका र! 


फिर भी हैवेलियन पद्धति कौ एक सोसा थी जिसका उल्लेस करते हुए 
तथा उससे अपनी द्वस्घात्मक पद्धद्धि को मिल्‍्लता दश्ति हुये मास ने कहा 
है-'मेरी इन्द्रात्मक पद्धति हेगेलियन पद्धति से भिन्‍न नहीं बल्कि उसको प्रत्यक्ष 
विरोधी है। हैंगेल के लिए-विचार प्रक्रिया, जिसे उसने तट अथवा 
प्रत्यय थी सजा दी है, वस्तु जगत की सृष्टा (पंध्शाएप्राए०) है; और 
मस्नुझगत्‌ वत८& अथवा प्रत्यय जगत-अर्थात्‌ मानव मह्तिष्क द्वारा प्रति- 
बविम्वित तथा विचार के रूप मे अनूदित वस्तु जगत से मिलन नहीं है ।”* 
धुन इस विरोध को अधिक स्पष्ट शब्दों मे ध्यकत्र करते हुए माव्स ने कहा 
है--''टेगेल सर के बल सट्टा था, मैं उसको पेर के बल खड़ा कर रहा हूं ।/* 
फिर भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि माकक्‍से एक बहुत 
बढ़ी सीमा तक हेगेल की द्वर्दात्मक पद्धति रो उपकृत थे । सक्षेप मे, भाक्स के 
द्र्द्ात्मक भौतिषवाद के प्रमुख आदर्श निम्नलिश्षित हैं-- 
परस्पर सम्बद्धता का सिद्धान्त (7॥6 एपरंएलडवो ८०ाराारठांणा 
0 शाध्ाणग्रधा9) 
इस्द्रात्मक भौतिकवाद की प्रथम निष्पत्ति यह है कि वस्तु जगत के तत्वों 
वा श्रध्ययन उतकी पृथकता में नहीं किया जा सकता । उनका सम्यक्‌ अध्ययन 
तभी समव है जब कि अन्य उपकरणों तथा तत्वों की सापेक्षता मे हम उनके 
स्वरूप तथा उनकी सक्रियता का विश्लेषण करें । ९ 





॥५ ष्, १3-5शुच्तपश्पे ऋण, क़्ब्ु किशार  /भाते | एिास्वशांल 
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२. पृथ्ठ ७२, भरी भूपेन्दनाय सान्याल : “मास का दर्शन 
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3 ७ 759९:ब्क्रीड <णागर्टा0 जाकर ०जर पाजहुड ब्जत 
प्रज्गभ८्ठ 99 फ्रल्क्,! 


के ब्रगतियादी गमीदा 


मा कि अतुरार वस्तु जबत वी का्प-प्रक्रिया में एक विश्वित वरमिक 
सईव सक्षित होती रहती है। दस क्रमिकता का प्रमुप आधार कार्यकार! 
सम्बन्ध है । कोई भी यहतु तमी क्रियाशील होती है जबकि उतझा ह् 
गुमिश्चित कारण हो / छारण है अभाव से परिणाम की कहपना नहीं की र 
सकती । कभी-कभी ऐसा भी होता है. कि कारण के विययमान दीते हुए * 
आवाध्षित प्ररिणाम की उपतब्धि नहीं होती । लेकिन यह स्थिति दरभी इंले- 
होती है जब हमरा कारण उसके मार्य में व्यवधान बन जाता है। आते मे 
जगत का प्रत्येक कार्य बिता किसी बयरण के संभव महीं होता / ढूगरे पर 
में हम कह सकते हैं कि वस्तु जगत की मस्त फार्येआक्षियां वार्मकार 
सम्बद्धता से चालित होती है। परस्पर सम्बद्धता ( पृपरशष-टणा॥र८०ँणा) 
का यह मूलभूत घिद्धान्त है । 

लेकित परस्पर सम्बद्धता का आदर्श कार्यकारण व्यापार तक ही प्र 
सीमित नही है। लैतिन के झब्दों मे--कार्य-हारण व्यापार व्यापक संप 
एक सीमित बच्न है (८8४पफ.... यं3 कैच: 4 ब्याशों एथ्ाम४९० 
फ6 पाएटा5 2०त 7८८(०॥) १ यह ठीक हैं कि वस्तु जगत का प्र! 
उपकरण स्वय मे निरवेक्ष न होकर किसी कारण भूत सत्ता का परिणाम है 
सेकिन इसके साथ यह भी ध्यान देने योग्य है. कि उक्त उपकरण भी हित 
दुसरे परिणाम की सृष्टि कर सकता है। इस पकार पहली अवस्था में जे 
वस्तु परिणाम बनकर अस्तुन होती है दूसरी अवस्था मे वही कारण बत जाती 
है । उदाहरण के लिये सूर्य-रद्मियो से तप्त समुद्र तथा मदियों का जल बाप 
मबन (टशब.ए074४08) की क्रिया द्वारा बादलों का विर्भाण करता 
लेकिन वर्षा के रूप में परिषत होकर वे बादल समुद्र तथा वदिमों की जन चे 
आपूरित कर देते हैं । पहली अवस्था में यहाँ बादल परिणाम हैं दूसरी अवस्था 
में कारण । सामाजिक जीवन में भी इस प्रकार के अनेक दृष्टात परिलक्षित 
होते हैं । आर्थिक घरातल पर कभी माँग उत्पादन को प्रभावित करता हैं 
और कमी उत्पादन साँग को । ४इसका यह अर्थ हैं क्रि अकृति और समाज री 
परस्पर संम्बद्धता कार्य-क्षारण सबंध से अधिक ब्यापक तथा सश्लिप्ट ब्यावार 
है।” इसका एस्यक्‌ विश्लेदण तभी सभव है जब कि क्रिया-प्रतिक्रिया के सिंद्धारी 
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हॉल्छि- 


प्रगत्तिवादी समीक्षा की सैद्धातिक पोडिका (०6 २३ 


द्वारा हम उसे परखने का प्रयत्न करें । दूसरे शब्दो मे सम के मी अस्सी 
है कि प्रकृति तथा समाज के अन्तनिहित कार्य-कारण सम्बन्ध वो अधिमौतिक 
विधि से ()(८६४७)५४८४।!9) ने परसकर दइन्द्रोत्मिक विधि से परखने का 
प्रयत्न करें ५१ इसी आधार पर यात्रिक भौतिकवादियो की आलोचना करते 
हुए ऐंजेट्स ने कहा था--“'इन महानुभावों के पास्त एक ही दर्तु मही है-और 
वह है द्वन्दात्ममता | वे इसके अतिरिक्त कि यहाँ कारण है और वहाँ 
परिणाम अन्य कुछ देखते ही नहीं । हेगेल का उनके लिए कोई अस्तित्व नही 
रहा है ।”९ 

क्रिया प्रतिक्रिपां के सिद्धान्त के आधार पर, प्रकृति तथा समाज के 
अन्तसंम्बघ को परलते हुए इस तथ्य को दृष्टिगत रसमा आवश्यक है कि कौत 
सा पक्ष नियामक है अर्थात्‌ क्रिया-प्रतिक्रिया के व्यापार के अन्तर्गत विस पन् 
का प्रभाव प्रमुख रूप से व्यत्तत हो रहा है। इस तथ्य की सोज करने के बाद 
ही हम अन्तर्सम्बध के स्रोतों का-तथा उनक्रे अन्तर्गत सम्निहित तत्वों का 
डीकन्ठीक आइलन कर सकते हैं। तभी हम उस मसुरुष रेखा को देख सकते 
है जिसे हम बिंकास की रेखा बह सकते हैं। 
पदार्थ और गति (१४०४ बात (०४०7) 

इन्द्राः्मक भौतिववाद की दूसरी निष्पत्ति यह है कि प्रत्येक दरतु तिरत्तर 
एवं गतिशील स्थिति से गुजरती है-परिवर्तत तथा विदासत्रम उसके साथ 
हमेशा जुश रहता है ।५ साजर्म बेः अनुसार, पदार्थ घोर पत्याशक्ता परस्पर 
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श्ड प्रगतिवादी समीक्षा 


सापेक्ष हैं, जिछ प्रकार पदाये के अभाव में गि को ढत्पता 20 2 
सकती, उसी प्रकार गधि के अभाव में पदार्य की स्थिति मी सम मई है 
+फायिाद शरंधितवम कातपंता $5 [प्र 288 एप्रकांणिक९ है 
प्राठांणा कांफितार 26९८७) १ की गति 
लेकिन जैसा कि पूवदर्ती विचारों की धारणा थी कि पदार् की 
मीलता किसी बाह्य शक्तित द्वाय पायें पर लादी गई हिपिदि नहीं है थ 
एजेस्स के अनुसार यह पदार्थ का अत्तवेर्ती गुण है जो वस्तु जगत ५५७ 
प्रक्रिया में स्वतः विधमान रहता है ।* शो 
यांत्रिक भौतिकवादियों की यह घारणा थी कि जिस प्रकार मंत्र की है 
भी भाग तब तक गतिशील अयवा सक्रिय नदी होता, जब तक दूसरी वर्सि 
के द्वार! यह सचालित न किया जाय ।१ इस आंति का निराकरण झरहें हुए 
ऐंजेट्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा--“गति ही पदार्थ के अस्तित्व कर आधार रा 
पदार्थ न तो कभी गतिहीन रहा है, न कभी रह ही सकता है-मलेक 
पदार्थ का प्रत्येक अणु गति के किसो ने किसी रूप से अथवा एक ही तमः हे 
अनैक पत्यात्मक रूपों से युक्त रहता है-गतिद्वीव पदा्य को कल्पता वैमे 
नही की जा सकती जैसे पदार्थ रहित गति की ॥"/* 
इन्द्रात्मक भोतिकवाद इसीलिए वल्तुओ को अन्तर्सम्बंध पर ही नही पर्व, 
चल्कि उनके सही रूप की जानकारी के लिए उनकी गतिशौतता, कती परिः 
वर्तन, उनके विकासक्रम तथा विधटन को भी देखना आवश्यक संभश् है। 
भ्रद्धति ओर समाज के जीवन का सही विश्लेषण तभी सभव भी है रो 
विरन्तर जन्म सेने तथा विकसित होने वाले तत्वों के साथ ही विधर्ित होंगे 
बाले तथा मिटनेवात्े तत्वों का भी झा हो। तभी हम एनके अति अपती 
सह्दी दृष्टिकोण तथा कर्तव्य का भी विर्धारण कर सकते हैं । अतः दादा 
भौतियवाद का यह सिद्धास्त जैसा कि कानेकोर्य ने कहा है--हेवल जातकारी 
जी दृष्टि से नही बल्कि व्यावद्वारिक दुध्टि से भी महत्वपूर्ण है । 


परिमाणमुूलक परिवर्तन की ग्रुणात्मक परिणति 
इन्द्ात्मक मौतिकदाद के अनुसार, श्रकृति तथा समाज का गत्यात्मक 
इध्याधार अथवा उनकी विक्रांत प्रक्रिया खासान्य वे होकर विशिष्ट ह-प्रममतः 


प्‌ हछछइण- ०. कडइब्क्‍-सेबपन0फ्रततड़- 

बष्ड ९र टइव20-20/ग०८घ० ० ैड्घ्पार- 

£ (६ घारित शार्तेरीये --73९८घंखा 3नजिलामिगिए- 
#. <९ हडवाए सैणफेऐपमेणड- हा 
४2 ४ 5 ६ 


34926 * 0 


१६ प्रयतियादी समौध्ता 


5 द् ऊ #* 
तषा समाज के झस्यगंय दस अ्रार पुरातत युवात्मक स्थिति कै बेल 
स्थिति को वि गे भि त्े| (४ क्र नम 

गुणातरमक स्थिति को अवतारेणा हो विकास को प्रक्रिया है। तेकित वह कीन- 
_-माशवादी, 


प्रमुग शक्ति है जिमे दम विकास प्रक्रिया वा सोत छड़ सहवे हैं ? 
घिन्तन ये! अन्तगेंव यह एक अतिथय महत्वप्रू्ण प्रस्त है, साथ ही दवा 
भौतिश्वाद के द्वारा इसका समाधान, इसकी एक महत्वप्रर्ण विशेषता भी 


असंगति (ए०॥7००।८४०॥) वास्तविक असंगति विरोधी 
तत्वों की एकता है-- 


दब्दात्मक भौतिकवाद वी चतुर्थ विष्पति यह है कि विकास की हर 
मूलत्त, उन असगतियों तथा अन्तविरोधों वर आधारित है जी वललुगगत के 
प्रत्येक व्यापार में आत्वरिक रूप से विद्यमात रहते हैं। लेमित ने इसी करे 
विकास को विरोधी तत्वों की एकता की संज्ञा दी थी अपवा उसके पूर्व ऐंवेल 
ने स्वये गति को असगति के रूप मे अभिह्नित किया था ) लेकिन यह अत 
क्या है, अथवा माव्सवादी विचारकों ने उसका प्रयोग किस अर्य में किया 
विकास प्रक्रिया के मुल मे उसकी सक्रियता की व्याल्या करते के हे की 
तथ्य का उल्लेख आवश्यक है ) मारिस कार्नफ़ो्थ ने इसका विश्लेषण करते है 
लिखा है । 
न "8 वटगे ट0एाएक्तांटांग ड़. 8 छाए ०एए०ग्ाए5 
एफशाट ३$ 8 कट्यों 2एप्रफबतांटसंगा 35 १४८ उयए, ही। (6 ए८३ 
शचपार एव परंतु 0. फछा०एट४ ०५ बटोबगाओओए ४९ 3 
तीचा फ्गड 67 700९5५ 07 सट26070509 099०॥/6 (९॥0९0- 
छं2$ सार <०प्र्राच्य 082रगटा मेहर उएटी 8 पथ | ६ हा 
प्रलंधिरा ९०७ धा$ परसि०्०६ छा 00ीचा.. 0 पीट परत ० 
69990जल्‍65, (४ट 097०5 बट आटलंत ए०2ठीटए गा 2. - ट 
पणा णीग्रपाएगें ग्तेरएथ्मप्रैच्क०्ट, फ्रोटरट टबटो 45 06 ०07 
खाक णी ट्राइटा०ट 6 फल ठ0ाटत 7१ 

(वारतविक असगति विरोधी तत्वो की एकता है । किसी भी वहतु अपव। 
प्रत्रिया या सबंध के अन्तर्गत जब बिरोधी बृत्तियों का समाहार इस प्रकार हो 
साकि एक के अभाव में दूसरे का अध्तित्व सभव न रटे, उबते वरतु अथवा 
प्रत्रिया या सवध के अन्तंत वास्तविक असयति देसी जा सकती है। विरोषी 
तत्वी वी एवता के अन्तयेत विरोधी तत्व पदापर लिर्भरता के सक्‍ध से युक्त 
रहते हैं नद्दाँ प्रत्येक का अस्तित्व दूसरे के लिए अनियाय॑ है ) ॥ 





3. मिहव वफिननिकान (72 श4 5 एद्भाल्टरंस्स 2(96टक3/फ्र, 


प्रगतियारी समीझा को सैद्धातित पीडिता २७ 


मारिस वार्नेफोर्थ के अनुसार, 'पूँजीवादी समाज के अन्तर्गत पूंजीपति और 
मजदूर के बीच वी असंगति इसी प्रकार के विरोधो की एकता है। व्योकि 
उस समाज के अन्तर्गेत न तो मजदूर पृजीपति के बिना रह सकते है ओर न 
पूँजीयति सजदूर के बिना । उक्त समाज की प्रति ऐसी है कि उसके अस्तर्मत 
ये विरोधी तत्व अविभाज्य एकता में बचे रहते है। यह विरोधों वी एकता 
उक्व समाज व्यवस्था के मूलभूत चरित्र से सम्बद्ध है। पूजीवाद एक ऐसी 
व्यवस्था है जिससे पूँजीपति मजदूरों का शोषण करते है और मजदूर पूजीपतियों 
द्वारा शोपित डिये जाते हैं । 


किसी भी असगति के अन्‍्तगंत विरोधी तत्वों की एकता ही विरोधी तत्वों 
के संघर्ष वो आविश्यक्त और अनिवाये बना देती है और चूबि' विरोधी तत्व 
अविभागज्य रूप में ब्ध रहते है, अत इस राधर्ष से बचने बा कोई मार्ग ही मही 
है । इस प्रबार चूकि एक पूजीवादी रामाज के अन्तर्गत विरोधी वर्ग एकत्र हैं 
अत उस रामाज ता विक्रास वर्गसघर्ष के रूप में ही प्रस्तुत होता है और इसी 
रूप में इस विशारा का प्रस्तुत होता अनिवार्य भी है ।१ 


अत असगति ही परिवर्तेत अथवा विकास का मूलभूत आधार है । इसलिए 
जिस प्रक्रिया के अन्तर्गत असग्रतियाँ न हो वह एक ही तरह से निरलर 
विकसित होती रहेगी जब तक कोई वाह्य धक्ति उसे नियत्रित करने का प्रयत्न 
ने करे । असगति रहित गत्यात्मक प्रक्रिया का बय॑ है एक ही गत्यात्मक प्रक्रिया 
की बार-बार आवृत्ति । अत किसी भी वस्तु अथवा प्रक्रिया का अर्थ है एक 
बे अस्तर्गत यह वास्तविक असगति की उपस्थिति अथवा विरोधी तत्वों को 
पुतला बी ही स्थिति है जो उक्त वस्तु अथवा प्रक्रिया को नयी गतिशीलता 
अथवा वित्रास के नये चरण से युक्त बरती है। इन्ही विरोधी तत्वों की 

एकता तथा सघपं के बतरण नयो गुणात्मक स्थिति की अवतारणा होती है । 
यह स्थिति बेवल सामाजिक जीवन को प्रक्रिया में ही लक्षित नहीं 

होती ॥ वस्तु जगत की अस्य प्रक्रिपांओं में जो विकास्क्रम दिखलाई पडता है 
उसरे भूल में असगतियों की हो स्थिति है। माउसंवाद के आधुनिक ब्यास्या- 
कार तथा विवारक माओस्सेतुग ने विस्तृत विश्लेषण करते हुये स्पष्ट शब्दों 
में बहा है > असगति सभी बस्तुओ वे विकास बी श्रक्रिया में मौजूद रहती है, 





है, पृष्ठ १०४-१०५--मारिस बानंफरोय : िडॉट्टांट्ओ >८- 
६०। (0, ह 


छः अगविनादों रामीशा 


न 


हि प्रिया मे से मार नि बढी 
गौर प्रत्यक, यरू-पु झे बिहास की प्रक्रिया में घुरू से मातिर तेर बबगी व 


रहती है, यही असवति थी सार्वे-भोमता है ।* 
विकास की तिस्तरीय ऋिकता (76फ, 
$9प7८बंर) 

गब प्रवत यह विदारणीय है कि अयगतियों के माधार पर 2 
समाज तथा ओोवत का विकायक्रम किस रूप में ग्यक्त द्वोता हैं। म्शितार 
विद्वारकों ने इसका समाधान विक्राप्त को मिल्तरीय क्रमिहता द्यनति पे 
किया है । श्री आमप्रकाश भाय॑ ने अपनी सुप्रत्िद कृति, मावर्ताद की 
मूलदाशनिक प्रस्न/ में कहा है - “अहुति, समाज और जीवन” इत तीर कै 
विकास में हम देखते है कि किसी गति का एक सकायत्मप प्ष (708) 
होता है जो आगे जाने को तत्पर होता है / पर अपने चायों तरफ के वी 
वरण के कारण उस गति कया एक नकारात्मक पत्ष (80(<0॥८४४) भर 
होता है जो कि उसको आगे जाने से रोकता है । इस अकार जो अत्तिम ही 
से गति की अवस्था परिणाम के रूप में होती है वह युक्त सका रा 
(59माप्न८थ$) फ्रे रूप में होती है, जिसके अन्दर प्रररम्मिक सकीरर्श 
पक्ष के साध प्रारंभिक नकारात्मक पक्ष भी समुक्त होता है ।* 

विकास को इस प्रक्रिया को ही द्द्वात्मक विक्रात्त की सजा दी गई है! 
महे प्रक्रिया ही यांत्रिक भौतिकवाद को द्वन्द्रात्मक भौतिकवादे से मिंझ कं 
देती है। यौपिक भोतिकवादियो की दृष्टि मुल्यत. कार्य-कऋरण व्यापार ५५ 
हो परिसोमित थी और विकास के मूल में विहित अन्तर्विरोध को देखते मे 
बसमर्थे रह गयी थी । मावसे ने हीगेल के आद्ों से अस्तर्दिरीव की प्रक्रिया 
को ग्रहण कर भौतिकवादी आदसे से इसे संयुक्त करते हुये बख्ुलजगत हि 
विवस-क्रम्त को नथे घरासल पर विस्लेषित किया । 


विकास्त का उच्चस्तरीय स्वरूप (/ब०८धं०्ड) 9८एथ०ए- 
गला: गिरा एाट [.7छ८ट/ (० धार परंष्ठातट) 

द्रसद्वात्मक भोतिकवाद वार अतिम विश्कपें--विकास बे उन्दस्वरीय 
उन्नयन भी पूवोक्त निध्यक्तियों मे सम्बद्ध है ।यदहों कारण है कि स्वालिन नें 
वरिमाणमूलक पर्रिवर्तित का सम्बन्ध गुशात्मद् सम्बन्ध से दशाते हुये इसका 


अऔए-वी]ल- 





नल ज 


बज 
१- पृष्ठ १६ 


र००र १८ मी एपराय आपे : 'साससेकाद भौर सुसरध तिश पद्म! 
शक 





दिलाई पर्ची है- 


(१) द्रधमा शशमाशित्त औद हे प्रखेंपे जो उदुमादना तभो होरी है 
झड़ इुसब एित छपवदरक कारय विधमाल हैं, + ते एक निश्चित समय हर 
िश्खिव परिर्धिति बोदेव बनबग्गरों मे वत कलि है. आगाराद सपा 
संपोगवर्श नहीं (९ 


(२) ड्रतरें एह बार जद घसगा की उदश्मावना हो जाती है सर उन 
प्रभावों बी झो पृरिट शाती /-ओं दंथलिक रवि तथा आजाशा से मुक्त रहते 


है। हाट वो जियाये हाथवा बाद वे प्रसग उन प्रभावों को सशोधित भले हो करें 
सेविन उसरता विपेख सही बर सरते ।६ 

विर भी, सामामिद जीवन के विशास बा हये प्रा्लिर जीवन के अनु- 
रूप नही सिद्ध वर शव ते । दोतों $ अस्तगंत एक मूलभूत पराथफ्य है आर बह 
पार्षेका इस तथ्य से नि्िंत है. कि समाज का निर्माण चेतन मनुष्यों द्वारा 
होता है और उनकी घेतन क्रियाओं द्वारा ही सामाजिक जीवन में परिवर्तन 
आते हैं जयबि प्राइतिक जीवन वो सयदित करने वाले आपारभूत तत्व चेतना 


१. पृष्ठ २२-भारिस बार्नफोर्य--3500727] 3 [८४9[89, 
वृशटर 5 हणरतणह.. छगागलाफ्ोल १ल्ुपाध्याहु एणा. 6 
बजएी।टरपणा ण गवाटाबडा ॥० इ02३] चृषटठतणाड 38. 40 


लानाह- गाते तटएटकफ्प्राटवा: का ३०९९७, 38 7 गरवापार [पट 
एॉ॥2९ ॥9 3९९०ापब7८८ छफि ठजुल्लाएट [बिचड- 


2 परृ० २४-मारिसत कार्नेफोर्य-]450077८8] )[वाटायंस50), 


गगाइच 5०टागे दशा (3६९ #०९ ठगो> ला धार <तरापवाता 
टबश्राए इप्ली ९एट06 #कल्‍४९ ९०7९ स्‍0 ऐश/एए. 


3. ए०86 2-82, 


परृ॥ञ गाए एलान) ९एला १३४९८ पबपटव फा3८८ घाथः रींटटछ पा 
ई709, 7एपंट्कुट्मपेश्वए7 रण फुष्णूगरला'ड तृ९आंफरड 57 बं॥/(०055, 


उपोडट्वुपल्मा। 3८0005, इजडट्वुच्ट्ता ९एलाए, गर3ए५ प्रणव (ल्क्‍र 
टीटट७, ऐप दक्ाताण ग्रणँ।५9 प०क- 


३० प्रगतियादी यमीशा 
रहित है." इगतिए ब्रद्वति के स्थापारीं में तुलनात्मक रूप हें बिक हर 
झूगता गया गिरस्तरता दौखती है सेविन सामाजिक जीवन मरे इह प्र हे 
शक़रूपता अथवा विस्स्तरता बी बसी रहती । इसलिये सामाजिक डील 
प्रक्रिया अड्वी है डयावारों की ठुसना से अधिक सम्लिष्ट है । " 
समाज ड दतिहास का विश्तेषण बरते हुये हम ऐसे अप का 
का विश्लेषण +रते हैं थो विशिष्ट बेवना गे युयत रहते है कौर किमी शत 
लड़य वी ओर अग्रसर होते हैं । लेकिन महाँ भी यह प्रशत उपत्यित कं 
हि किसी विश्येष समय में फियी विशेष उद्देश्य अधवा साय री का यों 
बयों होती है ? दूसरे क्या ये लद्य सर्वेया सुकत और स्वत रहते हैं तप 
उनका आत्य व्यक्तियों के लक््य से और परिणामत- उतकी क्रियाओं मे ५४ 
नही होता ? इन प्रइनों का उत्तर अस्तत हमें सामाजिक जीवन का अं 
में उसके वस्तुगत धरातल पर विश्लिष्ट परिस्थितियों के मर कल 
साम्राजिक शक्तियों के अध्ययन से ही श्राप्त हो सकता है इसतियें ऐए ध 
भब्दों में हम यह भल्ते ही स्वीकार कर कि सामाजिक जीत हीं हक 
प्राकृतिक जीवन के विकास से मुलत; भिन्‍म होता है, * लेहित उत्ती बरधू 
प्रक्रि] का हम तिररेंध नहीं कर सकते । मे 
चेतन मयुष्यो की करियाये उसी रूव में सामने नहीं आती जि हे व 
आऊाक्षित रहती है । परिस्थितियाँ उस्हे भी प्रभावित करती है। इक 
आकाक्षाओं का निर्माण किन्‍्ही विशिष्ट परिस्थितियों के सदर्भ में ही हींग हे 
मिस्त-मिन्‍्न मनुष्यों के लक्ष्य भो भिन्‍ने होते हैं ॥ इसका मात्र यही कार/ण न 
है कि धंयक्तिक मनोविज्ञान परस्पर मिन्‍ने होता है. बल्कि यह भी हि * बर्पत 
की भिन्‍न सामाजिक स्थितियों में बाते है और उसी के कारण उनकी रर्षिस 
भी भिन्‍तर होती हैं । अत उन परिटिथितियों का विश्लेषण सामाजिक जौ * 





4. 24586 26--+8व्व, 
उपूतत इष्ठ २६-मारिस कार्नफोर्ष : (0:८६ )व्िटिपंवरिंधा: 


जनुत्र छघार एम पट आर ्॑ छूट चृताल॑प्ड्काला। रण 
इल्थलए  ए70563 १0 कै स्कट्परणवीड दीदिव्यर गि्यय धाए। 
काजधार #डएए सिहुटॉंस,._ पतन शाप, ५. धीटाए माट णगी। 
मा भा 086 डध0 धौ८र ०५० 

सउमते,. सीट बटशशआ5 

< कफटय अटफाड का 

छर(छटत्डपणए एम ० ब ७ , "एंड शंग्रीपीर एुण्छफिप 
ब00ाओड कगएएचए फरेकिए्सः बे रकामटंस्का छप्रायृश्कट, बिता: 

छू दम बधा+ 


रू 


प्रगतिवादी समोक्षा की सैद्धांतिक पीठिका ३३ 


बिकास को समझने के लिये आवश्यक हैं जिनके अस्तर्गत मनुष्य की बाकाक्षायें 
तथा उनके उर्दश्य निर्धारित होते हैं । 


सामाजिक जीवन का भौतिक आधार 
उत्पादन-प्रणाली 


समाज के भौतिक जीवन का प्रारभिक प्रदरण है मनुप्य की श्रममुलक 
प्रक्रिया, जिसके माध्यम से उन भौतिक मूल्यों (भोजन, वस्थ्र, आवास आदि) 
को प्राप्त करता है जो उसके जीवन के लिये भावश्यक है । 


लेकिन मानवौय श्रम के लिये भी एक प्राथमिक आवश्यकता है, और 
वह है आवश्यक उपकरणों ([050परयाट्या8) का निर्माण और प्रयोग । 
यो तो प्रत्येक नयी पीडी, जो जीवन में प्रवेश करती है, पुरानी पौड़ी से 
उत्तराधिकार के रूप मे उन उपकरणों अथवा उत्पादन यत्रो को प्राप्त करती 
है, जो उसके द्वारा मिमित रहे हैं तथा जिनके द्वारा वह अपनी उत्पादन क्रिया 
का सचालन करती रही है, लेकिन परम्परागत उपकरण, चूंकि नयी भावश्यकता 
अथवा परिध्यितियों के अनुकूल सिद्ध नही होते अत नये अनुभवों के आधार 
पर मनुष्य उन्हें निरन्तर विकसित और परिवर्तित करता रहता है। इसके 
अतिरिक्त उत्पादन यंत्र स्वत चालित नही होते । उनके सचालन के लिये 
मानवीय क्षमता भी अपेक्षित है, जो निरन्तर नये अनुभवों से सम्पन्न तथा 
विकष्ित होती रहती है । उत्पादव यत्र तथा विश्विष्ट क्षमता से युक्त उत्पादन 
कार्य में सग्लन व्यक्ति अथवा ब्यक्ति समूह समुक्त रूप से समाज बी उत्पादन 
शक्ति का विधात करते हैं ॥* 

लेकित समाज का भौतिक जीवन उत्पादन शक्तियों तक ही परिसीमित 
नही है। उत्पादन को प्रक्रिया राडिस्सत शूसो जैसे समाज-निरपेश व्यक्तिदारा 
किसी निप्न॑न द्वीप में सम्पन्न नही होती । इसका निरन्तर एड सामाजिक चरित्र 
व्यक्त होता है। भौतिक द्र॒ष्पों की उत्पादन-प्रत्रिया मे मनुष्य, भले ही वह 
पएसद बरे या नरी, अपने आपको दूसरे से सम्बद्ध पाता है। उसकी उत्वाइन 


१. पृ० १४६--प2&072८१(०5 ० 3375४४377-नं ,ट्यांएडफा, 
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कक प्रयतिवादी समीक्षा 


किया वस्तुत: व्यापक सामाजिक क्रिया का एक अग बन जाती है 
उरस्पर सपेक्षता का यह सिद्धान्त सामाजिक सम्बस्धों का निर्धारण करता है 


कप ्तुतत,, इतिहास की प्रारभिक अवस्था में. भी लोगों को जीवित रहो * 
लिये एकत्र होने तथा रहने की आवश्यकता पड़ती थी, तभी वे अंतिशय बादि 
उपकरणों के द्वारा वन्य प्रशुओ तथा अन्य प्राइविक उपादादो को प्राप्त कै 
सकते थे। श्रम-विभाजन के साथ पारस्परिक तिर्भरता का आदर्श अविक टीः 
होकर सामने झाया। नये जनुभवों के छाथ नये उत्पादन यंत्री का विर्माग 
होने लगा और विशेष क्षमता के आधार पर नयी जातियों तथा उपजातियों 
की सृष्टि हुई-कुच दिनो बाद उत्पादन यत्रों कै निर्माण और प्रयोग की किंग 
विभकत पड़ गई | एक ओर किसानों को कारीगरोीं का मुखापेक्षी बनता १४ 
इेसरी ओर कारोगरो को किसानों का भरोसा करना पड़ा / इस प्रकार इलशि 
उप में संलग्न व्यवित अनेक सबयों के साथ परस्पर जुड़ते बये। मार 
4५४५ एजेल्स ने इस प्रकार के सवधो को :040ए८४ं०य लॉ अपर 
बह जंचवा आधिकर सबष (0070क्रांट इटॉडपणा) की वश 
उलाइन पिता को स्वरूप कुध उत्पादन धावितथों पर निर्भर 00४ | 
है । मार ने इसी तद्य 2. पे उत्पादन संबंधों का भी बदलता आवर 
उलवादन धारितयों से निकदता थे पे करते हुये कहा है-- 'धामालिर एवप 
रामक ने थी प्रदंसंतः छल जुड़े हैं।” जिन आपिक हंयंधों की सशापता 
व स्हाहियों आदि) हि: 0 समय श्रम के शाथन इतने सामास्य ये (पत्पर री 
इग्हें विजी होर पर कप निर्माण कोई भी व्यक्ति कर सड़ता था | मर 
प्रल्डट माइ(प्रशाध्याड) सह करने का (या (0॥000४॥ रण 
है) ची | टूगरे, उत्ाइन हे. कस प्रश्न हो नहीं उठता था-न उसकी संमादता 
भी गद्दी १ गकठे थे. के अल ही पर मनुष्य तंग कं द्रगरे का शोपण 
ही गके, और उनहे ३ यह बन. गे पे ताहि जीवन का सर्व 
बर्ष को प्रचय दे गई €क रे पा कि. अपने अनिरिस्त हियो पोप़र 
में मनुच्द जि ५ वधधत मे यह हफन्ड है. हि छत्पाइय ब्यायार के कम 
क्लेश के 020 पद पता करता है ये उ्चाइत शरितयों के ृषशतपा 
आप विपचयारथद शद़प के गाए बंएे एके है। 

३ 7छ एसत शोर: सणारक प्रष के इस धयुतक कड़े को शफशाविर 

33-33०३-३+००७-*+ऋनन्‍कतजह--_े, 
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यो 


डी लिशाए शथी हय को गैशातिर ५ टिक डक 





डाल 


शाप दे शफकलत दादाइन हा [ैटलेए ए पिल्पैएएफत्त) 
को शठा हो शई है ॥* 





समाऊ दा भौदित्र धदातस नया देचारिक उत्सदन 


[चष् शाप एयर एटापार) 


त्त 








ही गराओ के मोतिर घरावतल 
(3 वाल्टाठं 305) ह। शग:एत्र झग्ठटों है। संगाश हा इतिहास शूतत 
इापादत-अत्रिय के उिशादय बा इचिटास है॥ पह इस घनेर बह्यारते-प्रदािषों 
इस शाकिकरों बे विशास के साथ क्रमश अवग्रो्ण होतो 
है। दसो ये में झाज्स ने इजिट्ाय को मनुस्य की रबर विज्सित शामाजिक 
शदरधा बी सहा दी है | या इस प्रस्त हा उठाठा स्वाभावित है कि उत्ताइन- 
प्रशादियों वे विकास बे साय खमाज का विक्रास किस रूप में सग्बद् है ? 


शा जिदर जोडत मे दाप्राइत प्रणां 











इससा तो सप्टः हैं ति श्रमम्रूरत् प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य बाहा प्रवृति शो 
प्रभादित और परिवर्तित बरता है, सेडिय उसने साथ यह भी दष्टम्प है कि 
बाह्य प्ररृति को प्रमावित था परिदतित करने के उपक्रम में मनुष्य स्वय को 
भी विव्धित बरता है ।९ बह उतपाइन संबंधी नये अनुमजर प्राप्त करता है, 
श्रम सवधी मयी धामवायें प्रहण बरता है और अपने परिवेश के राय में, जिस 
बस्तुजगत से वह घिरा हुआ है उसने थारे मे भो उसे सये शान की उपलब्धि 
होती है। इन सभी परिदर्तनों के बारण उसके लिये यह संभव है कि बह नये 
अनुभवों बे आधार पर नयी दामगा वे माध्यम से श्रम के नये साधन तथा 
उनकी प्रयोग-विधि को विशसतित करे। इस प्रकार वा प्रत्येक परिवर्तन नये 
सयधों बी भूमिका बतकर प्रस्तुत होता है, केवल मनुष्य और प्रकृति के बीच 
के सबंध का ही नहीं, उन व्यक्तियों के शोच की भी जो उत्पादन काये में 
सलग्न रहते हैं। उत्पादन सवंधों का यह धरातल दी समाज के भाथिक धरा- 
तल के रूप में अभिद्दित है ।९ 


4, 782०--47, +प्रा03क्रथा।ड$ ० क(8०पंआ।--],९का्रांकया 
+नुफ्रं प्रागाए ण फ़र छाण्वपट्राएडट 0:९३ बात छात्वपटतगा 
श्शैबांगा$ 43 ९एशटडइटव एज ॥56 वन खबालांगाउत बंध पीर 
€णाल्टए+ ण॑ प्रेढ 79०0८ ० ए/ग्वेपत्पेकाज 
2... 7०8०--48, एए॥0रच्याब्वंड ० ](३जंा-- शाररंडा, 
+बुफ़ फीड फ००८४३ 6 ]800प7, 76०९ बा पघएणा र्यवों 
ग्रडफफट बाप साकार 20. फषा चछग्रोट ग्गीपर्माटाय३ दबपस्‍ट ऐिल्ए 
बा पाल बाद पंवार टाग्गह९ प्रोटयइ्टीए०ड. 2 


3, ए386-50, एचापेशान्ट्यबॉड ठी फैथिफीडश-ं ,ट्यांपांशा 





प्रगधिवादी समीकज्ना 


किया बल्युत- व्यापक सामाजिक क्रिया का एक अंग बने आती है 
परस्पर सावेक्षता का यहु सिद्धान्त पाम्राजिक सम्बन्धी का निर्धारण कसा है 


बस्तुत., इतिहास की प्रारंभिक अवस्था में भी लोगों को जौदित रह 
लिये एकत्र होने तथा रहने की आवश्यकता पड़ती थी, तभी मे बतिएन बार 
उपकरणों के द्वारा वग्य पशुओं तथा बन्य प्राकृतिक उपादानों की प्राप्त के 

सकते थे । ध्रम-दिभाजन के साथ पारस्परिक विर्भरदा का आदर्श बिक हैं 

होकर सामने काया । नये अनुभवी छे क्ाथ वये उत्पादन यंत्रों का निर्माण 

होने लगा बोर विशेष क्षमता के आधार पर नयी जातियों तपा उपाए 
की सृष्टि हुई-कुछ दिलों बाद उत्पादन यत्रों के निर्माण और प्रयोग की 
विभवत पड़ गई। एक ओर किसानों को कारोगरों का पुहापेक्ी बसता पढ। 
हधरी ओर कासीयरो को किसानों का भरोसा करना पडा । इस प्रकार ऐेवाई 
कार्य में संलग्न व्यक्तित अनेक समंधों के साथ परछ्पर जुड़ते गये। मास 
और ऐंजेल्स ने इस प्रकार के सबधो को 70वे।ल/एउटॉबवंगा वश 
शा अथवा आधिक सबंध (ह८०घर०ण्फांट बल्॥०१) की सी 
_पादेन संबंधों का स्वकष्प कुछ उत्पादत दावितयों पर विरभेर करता है। 
2. झाकितियों के विकास के साथ उत्पादन सबधी का भी बदलना आवश्यक 
522 के वैश्य की और सकेत करते हुये कहा है--साप्राजिक सदप 
सभव मे थी। से विकट्तापुर्वक जुड़े हैं ।! जिन आयिक सबधों को स्वापती 
कुल्हाडियाँ आदि. उस समय श्रम के साथन इतने सामात्य थे [पाषर की 
इन्हें भिजी। तौर उनका निर्माण कोई भी व्यवित कर सकता था। मत 
पा८डल सिशामणावयकठ) करने का [फनरश्थाट ०७फधआंए रण 
ही थी। दूसरे, उत्पादन हे धः 'ई प्र ही नदी उठता था--व उसकी सँभावर्ता 
भी नही कर सकते थे...३ बन हे पर मनुष्य उस पक दूसरे का पोषण 
हो भरे, और उनके लिये बड़ का उत्पादन करते थे ताकि जोवन का ंरदॉभ 
हक दे असमव था कि अपने अतिरिकत्र किसी झोषह 


विरपेश्ष ने होरर उनसे एड लिपघयात्पक सबंध के साथ यंधे रहते हैं । 
खा 
हादन शक्ति और उत्दाइक सबंध के इस रागुकत रूप को ऐतिहातलिफ 
++-+++-5.......ढ 
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(75 शाते ब्जष्य-पाएटाए7ल) 

शाशा इशिर पडदिद से द्वारततर प्राएरोंहों शमाश के भजिर घरादण 
(१2८३०) 9क्‍0) ह#। श+४प्प जरटी है। रमाज 7 हतविनहान घूतत 
दिखएश बा ई हिफएा है ॥ 22 देते #नेर उशदत प्रदयतियों 
दल शािक्यों के विज्ाए मे राग कम अवबी्े होती 
है । हरी ये में मार ते इडिटाय को झतुरर की रबर दलित साझाजिर 
हदाएा भो सहा दी है । यहाँ इस इटत बा दादा सवामाविर है कि उत्ताइन- 
प्रशादियों दे विशाय दे साप समाय बा विकास दिये ह। से सम्बद्ध है ? 








इसदा सो रपट है हि ध्ररूग्ररत्र प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य बाहा प्रवृति को 
प्रभादित और दरिदवित बरता है, सेकिय उसे साप यह भी द्रध्टव्य है कि 
बा प्रदृति बा प्रभावित हैया परिदतित करते के उपक्रम सें सनुप्य रवय को 
भी विद बरता है ।१ बह उारादते संबंधी नये अपुमत्र प्राप्त करता है, 
श्रम सबदपी गयी धायवायें पहध बरणा है क्लोर अपने परिवेश के: सबंध में, जिस 
दरहुजगत से बढ़ पिए हुमा है उगहे बारे में भी उसे नये शान की उपलब्धि 
होती है। इन सभी परिवर्तेनों के कारण उसके लिये थह संभव है कि यद नये 
अनुभवों दे शाधार पर नयी क्षमतर दे साध्यम से श्वम के मये सापन सुधा 
उनकी प्रयोग-विधि वो विष्रसित करें। इस प्रकार बा प्रस्येक परिवर्तन मये 
सव्पों दो भूमिपाा बनकर प्रस्तुत होता है, बेवल मनुष्य और प्रकृति के बीच 
के संदंप का ही नहीं, उन्यक्तिपों के बोच को भी जो उत्पादत कार में 
सलानत रहते हैं। उत्पादन सबधो का महू घरातल ही समाज के आधिक धरा- 
तल के हूप में अभिद्िित है ।९ 
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"युग परभाए जी पोल फणपए८घरट तिल शाप छफा/०्प्रटरांता 
उशेब्रधंणा3 3३ €हफावडउव्त 0५ गभ्रठ्यंट्ड ग्राबाटबीडिय व ९ 
€णाट८ए६ ० हमर ग्रा०8९ ० फए/0पप्रटांगाना 
2, 70882८--48, &ए॥प५५9ग्राट१(उ ३ ० )बरधंप्रा-- सांग 
बुर धघाढ एा००८४४ 0 ]ब90फ7, 76०कॉंह 220 पछत राटापर्ना 
खजधार आग दब्सडट 7. सवा ऋफैयद खगीयटाटांबडए हबरएतढ (लए 
3६ (९ इ3पाट घंशार टॉब्राह९ एिटआडइटॉ पर. 


3 9886-50, [फापेब्याद्याध$ जी िशाफांडाग न टायएड्या 


न प्रगतिदादी प्मीक्षा 


क्रिया बस्तुतः व्यापक सामाजिक क्रिया को एक अंग बेन जातो है। 
परस्पर सापेक्षता का यह सिद्धान्त सामार्निक सम्बन्धों का निर्माण इरता है। 


वस्तुत*, इतिहास की आरभिक अवस्था में भी लोगों को जी्िंट रे है 


लिये एकत्र होने तथा रहने की आवश्यकता पढ़ती थी, 
उपकरणों के द्वारा वन्य पशुओ तथा अन्य प्राकृतिक उपादानों क्की 
सकते थे । श्रम-विभाजन के साथ पारल्परिक विरभेरता की आदर्श 
होकर सामते आया । नये अनुभवों के साथ नये उत्पादन मंत्रों 
होने लगा और विशेष क्षमता के आधार पर वयी जातियों तथा उपजादिंशं 
पक पनीर दिनो बाद उत्पादन यंत्रो के निर्माण और प्रशेश की प्र 
करो शोर गई। एक ओर किसानों को कारीगरों का मुतापेक्षी के 
इसरी और कारीपरों को किसानों का भरोसा करना पंडी । ४४ प्रबारवर्ताओ 
बार 233 व्यक्त अनेक संधो के साथ परस्‍्तर जूते गे /25 
लाइन आय अदा मा के धबषी को पिक्वटांटा गो 0 हे 
दी है ।* 7 बाधिक सबंध (007०० उलकण हीं 
24९ का स्वरूप कुछ उत्पादत शवितियों पई लिभेर करती है। 
है । भावस 480 विकास के साथ उत्पादन संबंधों का भी 
उत्पादन दि हि की ओर समेत करते हुये कहा है धामाजिक वा 
संमय न थी। प्रधमत कटतापूरवक शुड़े हैं € जिन आधिक धबंधों को स्वाती 
डल्द्वाडियाँ आदि) डि उस समय श्रम के साधन इतने सामान्य ये [पत्र 
इस्हें लिजो रे पा नम गोरी इ्यवित बार सकता पीं। 
जीर56 4श3 ७7 अधिइ्त फरने का (7४6 शाधओं? र्ण 
हो चो | दूगरे, नारे कोई प्रइव हो नहीं उठता चा-स उसी ष्॑ 
भी तहीं बर सकते देव परानस पर मनुष्य दंग समय एक दूगरि बी शोर 
ही सके, मौर उनके जिये लक दी उत्याइन करते ये ताडि जीवत हा संरक्ष 
बे को प्रथप दे राझे इस दूं अर्ममव था कि अपे अतिरित किसी शी 
में अनुष्प जित सद़यों बी कक में बहू स्पष्ट है. हि उत्पाइग स्थागर क्कम 
निर्देश ने दवीवर उनसे ए बायजा बरचा है दे उत्पादन हहितर्यों से वृष कर्गी 
है ये एच लिगचदारमत शवप के साथ बंधे रहो है। 
सपाइत शरद मौर उत्दाइक सदधघ $े इस शादुका रूप को देलिदरागिरर 





- 8. ॥७ह८--र, ॥४४:८उहम्टाक्त3॥ ७ 3४ किता-- वरीविसिया- 


दुया हो हद हैं वि धरम्र7क प्रक्रिया के द्वारा सनुप्य बाह्य प्रवृतिकोी 
प्रभादित और दरिदितित बहदा है, सेडिय उसरे झाम यह भो दष्टग्प है कि 
बहा प्रवृति ६१ प्रभावित / या एरिवदित करते है उरकेस में सनुत्य रश्य को 
भी दिष्दित बरता है ।* बह उर्ाइन संबंधी से अनुभव प्राप्त करता है, 
श्रम रंदधी गयी शपतापें प्रहध बगश है हर बपने दरिवेश के सबंध में, जिस 
अध्तुजगत मे बह पिएं हुमा है उगने द्वारें में भी उसे सये शान बी उपलब्धि 
होती है । इन सभी परिवरेों बे बारघ उसके लिये यह संभव है हि बह नये 
अमुभयों वे आपार पर गयी शप्र वे माध्यम में श्रम के ये राधन तथा 
उतको प्रयोग-विधि बो विरधित ढरे। इस प्रकार बा प्रश्येक परिव्तेत नये 
संग्रधो बी भूमिष्रा बसबर प्रस्तुत होता है, शेवल मनुष्य शोर प्रकृति के बोच 
के सबप का ही महीं, उनव्पक्तियों के बीप की भी ओ उत्पादत कार्य में 
सलग्न रहते हैं। उत्पादन सबधों वा यह परातल हो सप्ताश के आर्थिक घरा- 
लैस के रूप में अभिहित है ।९ 


]., 782०--47, ॥पए्ा0ग्रशा।43)$ ० शरद] ,थकांतिंगा 
न्यू एचा३ जी धार एत0पेपटपएट 6९ बआा0. छाएवंपटाता 
इशंजाठतड३ ३5. ९रए/2उफटपे_ 97 कैडाठांटडी घबॉटशगिीकया ये धरा 
€ण्ण्टए९ ण॑ घाट गाग्वंद ० छाए१0९७ए०7 
2. ए922८०--48, 'प्राप॑डशट्याशड 0 3(3फरांड्ा--। .हफ॑पांडा , 
+बुच्न फट छ़ा०८९३३ ० ॥बऐै०प५, एल्‍०फ़ॉल 4८६ चएणा €द्ायार्ग 
चाल बात द्ॉबएहर 4... फच८ ऋचा ग्गीफलाल॑ंघए गरगप्राल पाटए 
बर॑ सैर स्पय्यद संग रोक सॉंस्टयडटफ्टड 


3 ए8०-50, एप्रातब्ालाएबी$ 00 व्वाडांआए-],लागरांशाय 


हर 


५2 प्रगियादी रामीशा 


किया दस्तुन, व्यापक सामाजिक क्रिया का एुफ अँग बत जाती है। 
परस्पर सापेक्षता का यह दिद्ास्त सामाजिक धम्बर्धों गा निर्धाएय रुखा है। 
कि वस्‍्तुत , इतिद्वास की प्रारभिक अवस्था में भी सोगों को जौदित रहो के 
लिये एकत्र होने हथा रहने की आवश्यकता पढ़ती थी, तभी वे अतिशय बादिम 
उपकरणों के द्वारा बन्‍्य पशुओ तथा बत्य प्राकृतिक उपादानों की प्राप्त कि 
सकते थे। श्रम-विज्ाजन के साथ प्रारत्परिक विमेरदा का आदर्श बिक वीर 
होकर सामने भाया । नये अनुभवों के साथ गये उत्पादन यत्रों को हि 
होने लगा भर विशेष क्षमता के आपार पर नयी जातियों तथा उपगाति 
की सृष्टि हुई--कुछ दिलों बाद उत्पादन यंत्रों के निर्माण और प्रयोग की गण 
विभकत पड़ गई । एक ओर किसानों को कारोगरो का मुसतापेक्ष इलता पह़ा। 
इसरी और कारीयरों को किसानों का भरोसा करता पढा । इस प्रकार बेस 
काये मैं लगन व्यक्ति अगैक स्यंधो के साथ परस्पर जुंडते गये। मारने 
और ऐंजेल्स ने इस प्रकार फ्ले सवधों को [7007८000 72०7 बा 
बा अथवा आधिरू सर्वद (0८0वाठाग्रांठ 74607) ही गे 
वन लात सबधों का स्वहप कुछ उत्पादन शावितयों पर निर्भर करता है! 
धर्तियों के विकास के साथ उत्पादन सवंधो का भी बदलना आर्वश 
है । री इसी तथ्य की ओर सकेत्त करते हुये कहा है--सामाजिक संग 
संभव मे थी? अब हे कक जुड़े हैं 0 जिन आधिक धंबंधों की स्वाप 
इन्हें वि आर कि उनका निर्माण कोई भी व्यक्त कर सकता था। हे 
 "र अधिकृत करते का (एिल्स्वाल 0छगटार्शाए १ 
मा९7(5) कोई प्रदन हो नही उठता था-न उसकी सभा 
पर मनुष्य उस समय एक दूसरे का शोषण 
ही उत्पादन करते थे ताकि जीवन का सर्दी 
अमभव था कि अपने अतिरिबत किसी शोपर 
॥ जिन संदधों /त से यद्‌ ह्पप्ट है कि उत्पादन व्यापार हे कर 
हिल्देश न ही ए कला करवा है वे उत्पादन शवितयों से धृषक तथा 
उत्पाइन सतत और इलाज में साथ बे रहते है। | 
5528 5226 है उत्पाइन सबंध के इस संयुक्त हूप को ऐतिहापिक 
3, 2न्‍ढ०--47, झपकपंप्ास्ताबफ 5 िकासंमप--ा>पफ 


हे 





3. क्‍॥४९--47, | एफव आमत्काओ) रण है बिज)0->  -टाधी। जय 
> व धोधा३ वी [ृ॥०३७८०७६९८ छिटस बगते [॥०्वंघटंता 
कलजांताश ३ #शुमच्छउत्त॑ ढ99 रैसााएतटओं दावालानॉफिया था ॥ीट 
रगाप्ट[ए रण गत प्राण्व॑र ० फ़ाएव॑परप्पंजा-। 
2... 787९--१40, ]'फ्रातेजग्रत्कजफ ता कैडजिफ्रा-- ल्वधाविधा- 
जप 0४९ छञएए८<७ ०( [89097 १८०कॉर ३९६ छत <टिफओ) 
गजपार बगप दजएर 3... कि ऊग्रॉट ।गरीपट्ाटा।ए स्यापार धार 
बा ऐ।ल इउतार सागर साउच्डर फैसफरलैरत-! 


9 9986-50, ['प्रावब्शाटात्री$ रण कै[िक्तांगगा-] ,त्यापांआा 


द्र 


पु 





ड्४ प्रगविवादी समीक्षा 


क्रिया वस्‍्लुतः ब्यापक सामामिक डिया का एक श्र बब बातों है) 
परस्पर सापेक्षता का यह खिद्धान्त सामाजिक सम्बस्धो वा निर्धारण करता है। 


वस्तुत;, इतिहाए की प्रारभिक अवस्था में भी सोगों को जीवित खो के 
लिये एकत्र होने तथा रहने की आवश्यकता पड़ती थी, तभी वे अतिशववार्हिं 
उपकरणों के द्वारा वस्य पशुओ ता अत्य आ्रृतिक उपादातों को का 
सकते ये । श्रम-दिभाजन के साथ पारस्परिक विर्भस्‍्ता का आदर अधिक तौर 
होकर सामने आया । नये अनुभवों के साथ सेगै उत्पादन मंत्रों का हिरण 
होने लगा और विशेष क्षमता के आधार पर मी जातियों तथी झुपजाति 
की सृष्टि हुई--कुछ दिनों वाद उत्पादव यत्रो कै विमाणि और प्रयोग कीपकिया 
विभकत पड़ गईं । एक ओर किसानों को कारीगरी का मुलापेक्षी बी पा 
दूसरी ओर कारीयरो को किसानी का भरोसा करना पढ़ा । ई४ प्रकार हा 
कार्य में सलस्त व्यक्ति अनेक सबबों के साथ परस्यर शुड़ते गये। 
ओर ऐंजेल्स ने इस प्रकार के सबंधो को शि०पए०४०॥ उलेक्षाणा अप 
उत्पादन-संबंध अथवा आधिक सबंध (40707 रटागोंगा) ही 
दी है ।१ 

उत्पादन संबंधों का स्वरूप कुछ उत्पादन धतित्यों पर विमट कखा है। 
उत्पादन शक्तितियों के विक्रास के साथ उत्पादव सबधों का भी बदलता | [विद्या 
है । मावस ने इसी तथ्य की ओर सकेत करते हुये कहा है- सामाजिक एव 
उत्पादत शर्ितयों से निकटतापुवंक जुड़े हैं ।” जिन आधिक सबधों को स्पापता 
सभव न थी । प्रधमत- उस समय श्रम के साधन इतने सामान्य थे सिर * 
कुल्हाड़ियाँ आदि) कि उनका निर्माण कोई भी व्यव्ित कर सकता था। ब्रा 
इन्हें निजी तौर पर अधिकृत करने का (उिपंप्यांट 9652 ९ 
धा८$6 ३507एग्राट76) कोई अइन ही नही उठता था--व उसकी संमाव्ता 
हो थी । दूपरे, उत्पादन के धरातल पर मनुष्य उस समय एक दूसरे का शोषण 
भी नहीं कर सकते ये-ये उतना ही उत्पादत करते थे ताकि जीवन का सर्दी 
हो सके, और उतरे लिये यह असभव था कि अपने अतिरिकद हिसी शोर 
बर्े को प्रश्य दे सके इस दृष्टांत से यह €्पष्ट है कि उत्पादन व्यापार के की 
में मनुष्य गिन सदर्धों की स्थापना करता है वे उत्पादन हा्ितियों से पृषकृठया 
मिरपेश ने होडर इतसे एक तिशथयात्मक सवध के साथ बोध रहते हैं । 

उत्पादन इाकित और उत्पादन सबंध के इस स्ुक्त्र रूर को दैविद्वातिर 


22-+-मे> 
3. शिडवनं इ7, सिएएडिग्फव्य पक ला 3 विफंडा---लर्धलज्वन 
न 
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प्रयतिवादों समीक्षा गो सैद्धातिर पीठिवा ३७ 


पपिर धारातल मे, सामाजिक सवधों कौ भूमिकाओं से परिवत॑न आते ही 
चारिक धरातल भो परिवर्तित होते खगता है । लेहित इसका यह अर्थ नहीं 
के बैचारिक घरातल में निदिकर रुप गे बेंवल प्रमाव ही ग्रहग करता है, वह 
प्रमाज के आदिक धरातल को विसी भी रूप में प्रभावित नही करता बल्कि 
शस्त॒वित्तता तो यह है कि समाज वा दैचारिक धरातल भी बदले मे उसके 
भौतिक धरातल पर महत्वपूर्ण प्रभाव अड्ित करता है, यद्यपि इस प्रभाव वी 
पमिध्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष सूप से होतो है। ऐजेल्स ने इस 
तथ्य वा विवेचन करते हुये अपने एक पत्र में लिखा है--“वैघानिक, दानिक 
धामित, साहित्यिक और कलात्मझ विशस आयिक धरातल पर आधारित 
रहते हैं लेकित ये सभी एक दूसरे पर भी अपनी प्रतिक्रिया ब्यवत करते है 
और अन्तत. आदविक घरातल पर भी ।९ 

इसी प्रकार यर्गीव समाज ((2!855 $0८८(७) के वैवारिक उत्सदन में 
यच्धपि धासक वर्ग की विचार धारा की प्रमुखता रहती है लेकिन इसका यह 
अर्य सही कि इसके अन्तर्गत शोधित वर्गों को विचार-घारा अथवा उनकी 
सरधाओ का सर्वेधा अभाव हो । वास्तविकता तो यह है कि इन्ही के माध्यम 
से ये वर्ग अपने हितो के लिये सधर्ष करते हैं। उद्दाहरण के लिये आधुनिक 
पूँजीवादी समाज को हम देख सकते हैं-जिसके अन्तगंत पूँजपति वर्ग के वर्गीय 
दृष्टिकोण को अभिव्यक्ति देने के लिये राजकोय संस्थान ही नहीं राजनीतिक 
दल और प्रेस आदि सब कुछ हैं । लेकित इनके होते हुये भी समाज के अन्तर्गत 
विरोधी विचार धारा अथवा श्रमजीवी दर्ग की स्थिति है। वर्ग युक्त समाज 
में इस प्रकार परस्पर भिन्‍न दृष्टिकोणों तथा प्रवृत्तियो का राजनीतिक और 
दूसरे प्रकार की संस्थाओं और सगठनों का अथवा वे समस्त उपकरण जो 
विधार-धारा के रूपी का निर्माण करते हैं, एक पिरामिड सा बन जाता है । 


सामाजिक-आथिक स्वरूप के विकास तथा परिवतंन के रूप 
में मानवीय इतिहास 


(पमछा0ए पे, फल १८एट०ण्ुणला: बाते सोगगाहुर ण 50९०- 
€८०प्रणायंट गिममा३007) 


हम प्रकार प्रत्येक समाज का एक अविभाज्य स्वरूप (फ/व्टा्ां 





हैं; ८, माफ एजेल्स--]ट्यॉफट 0 670 
“7ग्पंत्-ज, [एप्ंकेलंडीम 79॥5%कमरव्ण, क्थाझंठ्फक, ध्टर- 
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प्रए०व प्र €९ए१०कांद छउडट-! 


३६ प्रगधियादी ग्रमीक्षा 


इन परिवर्तनों के आयार पर उत्पादन विधियों में जो विराय पित्त 
होता है, यहू समान के बौद्धिक जोवन सथा उसके वैचारिक पद्ष को मी प्रमा” 
बित परता है । भौतिक परिवर्तनों के आधार प्र विधार घारा के नये रूप 
तथा नयी संस्याओं का निर्माण होता है / समाज के इस बैचारिक धरा को 
ऐविहासिक मौतिक्वाद के अलगंत '50.2डधपरट(पा्द की संता दी गयी 
है।" मावर्स मे समाज के इन उभय पद्मों का+आधिक तथा वैचारिक पता 
का विस्लेयण करते हुये कहा है--अपने जीवन केः सामाजिक उत्पादन चर मनुष्य 
ऐसे निशचयात्मक सब्रधों में प्रवेश करता है जो अपरिहायें तथा बंय्िंक 
आकाक्षाओं से विरपेक्ष होते हैं-ये उत्पादन समंध उनकी भौतिक उत्पादत 
शक्तियों के विकास की निश्चित अवस्था से सामजस्प का विधान करे है। 
इन उत्पादत संबंधों का योग ही समाज के आधिक परातत (०0907 
अरश्पथ्वपा6 णी (86 30टाॉ2६9) का निर्माण करता है। हें वास्तविक 
मोव जिस पर विधि तथा राजनीति का वैचारिक उत्सदन (7.८8 शाप 
एणाल्या 5एए०5०पए८४ए7८) बद्या होता है, सामाजिक चेतना इसे 
वैचारिक घरातल से अपेक्षित सामंजस्य का विधान करती है। भौतिक जीवन 
की उत्पादन-प्रणाली इस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक तथा बौ्दिक नींव 
प्रक्रिया का नियमन करती है ।* सास ले स्पष्ट कहा है--'मठुष्य की चेतना 
उसके अध्तित्व का निर्धारण नही करती वल्कि इसके विपरीत उसका सामानिक 
अस्तित्व हो उसकी चेतना का निर्धारण करता है (१ 


लेकिन बैंचारिक धरातल आधिक घरातल की धुलना मे अत्यधिक संश्लि्ट 
(0०४७7०५) है । इसके वास्तविक विकास तथा इसके विभिन्‍न स्वेहप को 
प्रभावित करने वाले अनेक तत्व हैं। यह तो ठीक हो है कि समान का आविक 
घरातल उसे प्रभावित करता है और इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि 
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हलगाठ्ल गिातभएंत ण॑ छाए उ्इष्ल्या वी एत्तेफ्टप्रंगा एटॉब्एरएड/ 
8 छाए ऐैल्ओड, पफीट& हरटटडवापीड द्ाएं5१3 3 ३धडाशाए 00 पदहर 
मउधएप्रडणाड 9८८पी।37 0 एब३ ऐवड७, स्यीरेंट) २च९,. पद वैगाएगदगा 
बाते साचपरगाजक  इठ०लेटरफ 50 गत्शएहु 88 (09॥ 93835 8 खिवतार 
फशगल्वे,. प्रक्नांउ ७ केट इच्एथाइ ए८टक्‍फट,? 


२. प्रृष्ठ ३१८, इार्ल माकसे और फ्रेशरिक एज्ेल्स उटोटलॉटपे हणि/क 
एज, 3 


है. »_ रै२६७ >न्‍यददी- 


प्रगत्तिवादों समीक्षा को सैडातिक पीडिका ३७ 


अधिक घारातल मे, सामाजिक रावधों को भूमिकाओं मे परिवर्तेत थ्राते ही 
वैचारिक धरातल भी परिवतित होने लगता है। लेकिन इसका यह अथ्थे नही 
कि वैचारिक धरातल मे निष्क्रिय रूप से केवल प्रभाव ही ग्रहण करता है, वह 
समाज के आयिक धरातल को किसी भी रूप मे प्रभावित नही करता बल्कि 
वास्तविकता तो यह है कि समाज का वैचारिक धरातल भी बदले में उसके 
भौतिक घरातल पर महत्वपूर्ण प्रभाव अकित करता है, यद्यपि इस प्रभाव की 
अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होती है। ऐजेल्म ने इस 
तथ्य का विवेचन करते हुये अपने एक पत्र में लिखा है--'वैंध[निक, दाशंनिक 
धार्मिक, धादित्यिक और कलात्मक विकास आधिक घरातल पर आधारित 
रहते हैं लेकिन ये सभी एक दूसरे पर भी अपनी प्रतिक्रिया ब्यक्त करते हैं 
और अन्ततः आधिक धरातल पर भी ।" 


इसी प्रकार वर्गीय समाज (0!355 50८८9) के वैचारिक उत्सदन में 
यद्यपि शासक वर्ग की विचार घारा को प्रमुखता रहती है लेकिन इसका यह 
अर्थ नही कि इसके अत्तर्गत ध्योषित वर्गों करी विचार-धारा अथवा उनकी 
सश्याओं का सवंधा अभाव हो । वास्तविकता तो यह है कि इन्हीं के माध्यम 
से ये वर्ग अपने हितो के लिये सघर्ष करते हैं। उद्याहरण के लिये आधुनिक 
पूंजीवादी समाज को हम देख सकते हैं-जिसके अस्तगंत पूंजपति वर्ग के वर्मीय 
दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति देने के लिये राजकीय सस्थात ही नही राजनीतिक 
दल और प्रेम आदि सद बुःछ हैं । सेकित इनके होते हुऐे भी सप्ताज के अन्तर्गत 
विरोधी विचार धारा अपदा ध्रमजीवो वर्ग वी स्थिति है। वर्ग युश्तर समाज 
में इस प्रदार परस्पर भिन्‍न दृष्टिकोणों तथा प्रवृत्तियों ब/ राजनोलिक और 
हूसरे प्रवार को संस्थाओं और सयदनों जा अयदा वे समस्त उपकरण जो 
विधार-पारा के रूपो का निर्माण बरते हैं, एक पिरामिश सा बन जाता है । 


सामाजिक-आविक स्वरूप के विकास तथा परिवर्तन के रूप 
में मानवीय इतिहास 
[वि5079 2४ धार १6 लेगृफला। जाते लाबमहुर ्ी उत्लं०- 
द९एणा०ांट 0तारञत्त) 
इम प्रबार प्रष्पेश समाज गा एश अविमारर रबबप (उहात्ट्रा्ो 
१ » द, माशते शंजेत्ल-व्ायाॉफशट तप 87. 


+कगपटण, [एसकेलेडीच 7-85दए-व्गे, के (०७, [.एव- 
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दैद प्रगतियादी समीक्षा 


ठहुशाओए) बन जाता है जो विशिष्ट उत्पादेन प्रणाली-मौतिक बाधार 
तया वैचारिक उत्सदत के अपेक्षित सामंजस्य पर आपारित रहता है।! सम 
के इस विशिष्ट रूप-रचगा को मा्सवादी जिस्तन के अस्पेर्गेत सामार्निर 
मायिक स्वरूप (502ंत-९८०70फ्रांट िपप्राथधंणा) की, समा दी गयी 
है तथा इसे यामाजिश जीवन के इतिहास का एक विशिप्ट चदण माता गया 
है ।१ मानवीय इतिहास के विभ्त चरण जिन्हें भावसंवादी विवारकों मे 
क्रमश भादिम साम्यवादों युग, दास व्यवस्थायुग, सामंत्री व्यवस्थान्युग बोर 
पूँजीबादी युग की संज्ञा दी है, समाज के इस आधिक सामाजिक स्वे्ठी वर 
आधारित हैं। समय की सीमा में जिनफी उत्पादन प्रणाली, जिनके भौतिक 
आधार और जिसके वैचारिक उत्तदन में अपेक्षित सामजस्थ रहो दंगा । 5: 
इनका सक्षिप्त उल्लेख अप्रासगरिक थे होकर इतिहास विपव्क मादसवादी 
दृष्टि को समझने में पर्याप्त सहायक होगा । 

आदिम साम्यवाद-्मातवीय इतिद्वास का पथम चरण आदिम साम्यवाद 
के रूप में अभिद्वित है । इस युग में मनुष्य की उत्पादत पक्तित बहुत ही पीमित 
वी । उसके उत्पादन यत्र शुरुयत पत्थर के बने हुमे थे और वैगक्तिक क्ष 
भी बौद्धिक न होकर शारीरिक थी ) अत' इस सीमित शक्ति के विभाजन क्री 
क्षोई प्रश्व ही नही था / इसके अतिरिक्त चूँक्षि प्रकृति को शक्तियों हे सरषर्ष 
करता हुआ उस मुंग्र का मनुष्य अपनो प्राथमिक आवश्यकताओं की ते के 
दिये सामूहिक प्रयत्त करने के लिये बाध्य था अतः उत्पादन दार्क्तियों प९ २ 
सामूहिक आधिएत्य का होना स्वामाविक था । लेकिन जैसे ही सतुप्य मे अपरी 
उत्पादन शक्ति को विक्रत्तित किया नये उत्पादन यंत्रों के अतिरिक्त उत्पाद 
विवयक गये अनुभवों से युदत हुआ, सामूहिक श्रम की प्रक्रिया विषदित होगे 
सभी )--श्रम विभाजत फे साथ उत्पादन की शक्तियों पर वैचारिक अधिकार 
आया और इसके साथ हो शोपण को सम्भावना भी । चूँकि उापपादन भर्द ईत 
सीमा तक पहुँच चुका था, जिसे हम मानवीय श्रम की तुतता से प्रममिक 
आवश्यकताओं की प्रति से अधिक कद्द सकते हैं कौर इस आधिरय (हणफ्ाण् 
मे ही सुविधाभीगी व्यक्त तथा बरयें को जम्म दिया। 
दास व्यचस्था 

इस स्यवस्था के अम्तगेत उत्पादम सम्यन्धों गा बाधार मुश्यतः ब्यवित 


हाँ 





१. पृष्ठ ३१४३--ीं पयऐय्यल्पर/5 ० 3 -लांपरंडया 
२. ». रैश३-बही-- 
हि 


करतत हुश हुए बे इधनान शशवाईं हे शो टक्कर अप करे तीन 
थे रादाहत हारी ब। ६००० ढ१ 8 ने बेशक रच्ड़े विद को अदब्य 
बात ७० | धरिकशिव #%ह अक डा कढ हू ० हि है इधजिड केदलि हाय 
प३+ ह४ढ पा का शा पत्र है! «१ ढ २ २३ ३ जब आपुर्र हर 0 टूवा मो 
शबिजीत श्य4रचा है (इ(पघिद हरह5 थे (378! ह&इता ही में भहा* 
बिताइ है एहत हब! बातए धूचधरत) ते दुर॑च गई इतत बुंदीत राजकीय 
शपज शरद बशवध लिए हुई शोर इस़ फदाविचर हु गयी धयरेश वा 
बा उद्य (मा, डिये हायर इरेबर दा को रह। दो द१ है । 

सामती प्यवर्पा 


ताएवी बस्यदादा भागबरोय इरतितात शातसीदत बरण है। इग मुग ने 
उत्पादन राबध प्रतिएय अ्यत्तियों द्वारा उत्पादन के साधनों पर>विश्ेषतया 





१, पृष्ठ १४८-ं प्रधतय्वात्माव) रण 3ै[वकऊांका वै,लावाओा। 


७, ,. - . 306 ० ॥॥6 €्अ[ग्रजोबतणि णी शीट ॥|5९३ 0 2 
इ८00॥ ९ (९ झाल्याज्लऊ छा 06060 ॥०च्रा 67९९६ फुग्रप्रेंटोएउ- 
रत का छाए्पपलाजा दासवाल्व <०च्ताधजाड3. 97. धार: तरएढॉ००- 
गारग। णै बवाल छत 37.77 


० प्रयतिवादी समीक्षा 

भूमि! पर, अधिकार से सम्बद्ध थे १ समाज ध्यवस्था, इस युय मे दो वर्ों मे 
विभाजित धी--सामंत और छुयक वर्ग । कृपक वर्ग तामतों पर बाशितवा 
लेकिन उनकी पूंजी मे था । उसकी श्रम शक्तित पर सामती का अगिकार पा 
भौर वे भूमि से बध हर उनकी सेवा करने के लिए बाह्य थे । 


इस थरुय के उत्पादन संबंधों के विश्विप्ट चरित्र के उत्पादत पर्तियों के 
विकास के लिए नई समावनायं प्रस्तुत की। उत्पादकों का चूंकि उतादत 
व्यवस्था से प्रत्यक्ष सबंध था अत वे उत्तमें विशेष एचि लेते ये। उत्वादन यंत्रो 
को प्रिप्कृत करने के लिए तथा माववीय क्षमताओं के विकास के तिए वे 
अधिक से अधिक प्रयत्तशील थे / परिणामतः इस युग में एक ओर तो री 
नये उत्पादन यंत्रों का विकास हुआ, दूसरी ओर पारिवारिक जीदेत से ताइढ 
अस्य आवदयक साधनों का भी । व्यापार तथा घिल्र के विकास के सांप छत 
युग में सगे नगरों की स्थापना हुई जो आये चलकर आविक, राजनीतिक तप 
सास्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण केन्द्र बने । 


फिर भी इस युग में सामत तथा कृपश बर्गे के बीच विरोध की स्वित 
अपेक्षाइत अधिक तीत्र थी। एक ओर सामत निर्मम पूर्वक किसानो री 
धोषण करते ये दूधरी और विशेष की ज्वाला यत्र तत फूटकर इंपते वा मै 
नई सामाजिक कान के लिए बेरणा दे रही थी । १६ वो दाताब्दी में जरमेंती 
बाय हृपक युद्ध, १७ वी और १८ वी बताब्दी में भारतवर्ष मा शिख जाएरग 
ओर १९ वीं दवास्दी का चौत का तेविग-विद्वोह इसो की अतिवाये परिः 
जरतियाँ पा ।१ 

अरदेश औद्योगिक विकास के साप ही सामती ध्यवस्मा दे चरण सह! 
उठे भौर बुरुआ यये जी कान्ति द्वारा सानवीय सम्राज के इतिद्वास में एक 
मया मध्याय जुड़ा जिसे पूंजोदादों दश्वस्था की सभा दी गई । 


पूंजीवादी व्यवस्था 
चूंजीबादी युग के उतप्राइन सबंध मुरंश्य- इपादतों रे सापनों पर पूरी 
3. 7०8०-59, घ्कपैगावल्कांयेड गी शावफर्तया. >टागग्रया: 
>यूकर क्‍क्कर्एजपण्प री सेट दृध०ण्यंचटएंत्त बचेंडरंसफ थी 776 
उ) १६६8 ८४३० ४१8 ईएण्जो ॥076% ०चशलाफफ शी कर हरा 
$चए्वैए८७००, 22 2 0 ३ 0। 8 / 5» आई 
2 हु १६० + री एप्रपैजधारमाडाक छा 3 विडियो + लायक): 


प्रगतिदादी समीक्षा की सैद्धांतिक पीटिका 8 


पतियों के वैधक्तिक आधार पर आधारित हुए ।* प्रारम्भ में समता, स्वात्तत्रय 
और भाई-चारे को घोषणा करने के बावजूद समाज का बुर्जुआ वर्ग, मजदूरों 
श्रमजोवियो बे वर्ग का, जो वैयक्तिझक परतत्रता में गुक्त्र होते हुए भी अपनी 
श्रमर्शाक्ति के विश्रप्र के घिए विवद्य थे, शोषण करता हुआ आगे बडा । 

विज्ञान की प्रगति के साथ इस युग में वाष्प तथा विद्युत शक्तिपो 
का आविष्यार हुमा और उत्पादन शक्ति के रूप में सद्कत याँत्रिक उपकरण 
सामने आये । श्रम झक्तितयों के विभाजन के साथ विश्लेषीकरण को प्रवृत्ति 
विकरिंत हुई लेवित सशव्र यात्रिक उपकरणों की तुलना में मनुष्य की 
बेर्याज्विक क्षमतायें पीछे पठती गई । व्यापार के क्षेत्र मे अन्तर्राष्ट्रीय धरातल 
पर गये सवधों वी स्थापना हुई-सम्बता और सास्वृति के नये बये अध्याय 
जुड़े लक्नि इसके साथ ही उपनिवेशों बी भो स्थापना हुई, पूजीवादी 
शबितया साम्राज्यवादी शक्तियों दे! €प में एक नया रूप धारण वर सामने 
आयी । 











सामाजिक जीवन के धरातल पर बर्मीप्र विरोध का चित्र भी सबसे अधिक 
उमर बर शामने आया। ए७ ओर मजदूरों और श्रमजीवियों के हितो 
हो उपेक्षा करता हुआ पूंजीपति यर्ग शोषण के नये माध्यम को विकृत्तित 
करने में सचर्न हुआ, दूसरी ओर आधिक भावों से ग्रहत, क्षुब्ध तथा अमान- 
बीय जोवन व्यतीत करने के लिए विदेश श्रम जीवी वर्ग शोपको के प्रति तीद 
धृषा, विद्वेप तथा प्रतिहिसा से युक्त होता गया । 

बैधारिक धरातल पर यह विरोध अधिक तीत् होकर सामते आया । एक 
ओर राजबीय सस्यानो के माध्यम से, तथा क्चित सामाजिक संगठनों गे 
माध्यम से, प्रेस और प्रचार के मास्यम से पूंजीयति वर्ग उद्देंधय की सिद्धि 
तथा अपनो स्थिति के सरक्षण के लिए प्रयललमोल हुआ, दूसरी ओर सीमिय 
साधनों के आधार पर, सहयोग वधा सथन के द्वारा दिखाने तथा मजदूर वर्ग 
भी वरान्ति बी दशा में अप्रसर हुआ। राजनीतिक क्रान्ति के रुप में इसकी 
अनिदार्य एरिणतियाँ बई देशो में प्रत्यक्ष हो जुशो है, और मिद्धाल्त के रूप मं 
ही नहीं ब्यावष्टारिक घरातल दर भी प्रमाथित हो गया है जि पूंजीआईी 
ध्यवरपा भी अस्पायो है । 











# चर  प्रगतैजा॥€४/35 रत ऊँ भाज5ण-ें _€शतीहाा- 


+गु॥ल फु/03एलपठ्स हल्रैड०७5 व 03] लए 7९ ३5९७ ०च 
फ़िल दृचमध्बार 0४ग्रलाइय्ोीफ़ ७४ धबवुपाअडाई छं पट हात्यटड ०. 
पृपए-ैएशघण्च 


ड२ प्रयतियादी समीका 


अब #म ब्टी ही स्पध्टता के साथ उय क्षण की कहाना कर सकते 
जबकि अन्तराप्ट्रीय धरातल पर सेनिहामिक भोतियवाद के अनुतार दर 
मवभान हो नही समता या सूर्योदिय भी होगा - वह युग है. शाग्यग्ी हुए 
समाजवादी व्यदस्था जिसका प्रधम भरण है। 


समाजवादी व्यवस्था 

समाजवादी व्यवस्था उत्पादन के साथनों पर सामाजिक बक्ियों 
अधिकार पर आधारित है। अतः इस व्यवस्था के आर्थिक ता सार्मा 
सबंध भी उत्पादन शक्तियों के चरित्र से अपेक्षित रखते हुपे विकसित होने व 
सबंध है ।* मास्ताजिक उत्मादत के सवधों पर सामाजिक अधिकार ही तम! 
बादी युग के उत्पारन संबंधों का भी वि्यायिक है ! 

यह नई व्यवस्था ममुष्यता के लिये, जैसी कि सारर्सवारी विधा 
चारणा है, अपरिक्तित सम्भावनायें सेकर अस्थुत होते जा रही है जि 
उत्पादन दाक्तियों का हो नद्गी बल्कि सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों को 
पर्याप्त विकास सन्निहित है ।* 


को 
सम ये व 


दैलिहासिक भौतिकवाद के अनुतार समाज के विक्रास की पहे सै्के 
रूपरेखा है । इसे दृष्टिगत रसेते हुये बडी ही स्पष्टता के साथ हम कहे से! 
है कि मानवीय समाज का विकास जिस विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुर 
आधुनिक अवस्था को प्राप्त हो सका है, उतसे उत्पादत दाक्तियो के मा 
सत्पादन सबंधों के सामजस्य तथा विरोध की रितिय प्रमुख रही है । 


अतः सामाजिक जीवन का यह विकास सामान्य रूप से कमिक ते! 
संघर्ष रहित मे होकर अनेक ऐसे सथर्पों त्णा किष्तवों में होकर गुजरा 
जिम्हीने सामाजिक जीवत वेधा उसके स्वष््प को पुरातन संबंधों से शुक्त कर 
हुये ठये घरावल पर स्थावित्र किया है / ऐतिहासिक भौतिकवाद के अव्ता 





१६ एप्ठ १६४--किफ्वतंक्रायटव (व 9 3 विक्रय ,टव[डा 
#युफल्छ <००ए७एणाबं $9 एाट दकैउच्वटध्टा जी बक० एुृ०वंध८ए४ 
ईठए65, ॥# इक्टार्डा <फजावलालत थी छा0वएट१टत फ>टाएड 97860 ० 
इज्टांजं तछक्तराकए वा गील काल्यग7ड छी छाण्वएट(ठत, 
2, 9,98९-64, न्‍ धा्रपंकफाल्ययाड छी )ै जिफोता-।,टछातआवगा 
+पुफ्रेद भटछ 3१ शट्या 0कूलाज प्र. लि. फ्यय््ाड़, छगवाव6 
छा एजोरिल णे॑ फ7227०5४ मठ 0प्पे+ मे हट धुल तुतयुा।व0व पं 
छह एछ/णतेघर्परें5९ छिटसड फैपा कं जो 7फटर गुगैटएटड 6 6 ॥2 ० 
अचयहव१०ट 


दो अप शा की मैदपिर पोटिशा ह.2। 


कद रह है र:माजिंद जोवय मे विशाप में वर्ष संघ को भूमिका हो प्रमुत 


खख्वर समा व बह रवहर जो शोबद पर शाघारिव हो, वर्ग विरोप 
ता टेये संपप् की भूमिशा मे रदय को मसुक्त नहीं रस सकता। समाज हा 
एक वर्ग जब दूसरे के सूप पर सतत को विवशित करता है, वर्ग हिविति 
स्वा्ाविसए है, हार्नरोर ते श्गशा विरतृत विशेवन करते टुए विश है- 

"(4६८६ चाह शा(उएत्ाचार ध्योद्ा पीट ||य्टट३ ८९ 
0०6७ए) ॥ धैह डएचला त॑ तलब छाग्पैपरएता बार ब्यदी 
[96 एा९ (45६ तजवाप्र5 बाते ज्एहगारव575 हीज्वा'6 छा इतटांतों 
5९तओ। ताँए 2 फीट ९४फएलारट ता ता।लाऊ वफिप्रफ एल सटवि- 
प्रणा$ एलघल्‍ला €चएफॉगाट बचे €एएॉगात्त ताल माटशाव9 
छव(4९07:00 “१ 

सावरसवादी विचारतों के अनुसार ऐसे रासाज में बग विरोध की भूमिका 
जितनी ही प्रखर रहती है, जितनी लोबठा व साथ शोषित वर्ग शोपकों के 
विश्द्ध सपर्ष रस होता है, सामाजिक जीवन में उतनी ही तीव्रता के साथ प्रगति 
भी आनी है-- 


"[ुडार भराणर एलआ्ञला। ९ धा/एएुए/९.ण था 0फए- 
इ058८6 ९]3५56५ 9 छक्ञाग5! (6 ९४एणाटा5, धार पातवह 5पएट८८६४६- 
हि पाला इसञ्ाटा८९ (० पैशा 0ज़ूम्रर5४०7५, पल गाल 74900 
95 ७ाछोट ॥६ (८ ए/०हुए८55 घाट पा शो 5965 ० 6.7१ 


सामाजिक जोवन के विकास में, इस वर्ग सघर्ष की भूमिका उन क्षणों मे 

सर्वाधिक गक्रिय तथा स्पप्ट होकर सामने आती है जबकि एक सामाजिक 
भाविद् स्वन्‍प (50८0-7टणा०्रार शिधाथाएणा)का स्थान दूसरा 
सामाजिक आधिक स्वरूप लेने जा रहा हो ॥१ उन क्षणों में बर्ग संघर्ष 
एक सशक्त तथा व्यापक क्रान्ति के रूप में फूट पड़ता है, जिसकी 
परिणति अन्तत सामाजिक जीवन के इतिहास को नये अध्याय से युक्त करने में 
निनीनन++नन»-म-म-न 

१. पृष्ठ ६६ - मारिस कारनेफोर्ष-47807टथो रडांटवशोंगा 

२. » १९६- वंशयद्या4ओंड ० 3 ब्एतंशान-ं वादा 

3. 998०-98, [पावेअशाल्याओँड ए )[3फ्रंड--,सापयंडगा 
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अध्याय २ 


मारस्सवादी विचारों का साहित्य में प्रतफतन 


(मारर्सवादी बला खितन) 


दिपय प्रवेश 

पि्ते अप्दाप से हमने सावर्सवाद वे दार्शनिक स्श्रूप पर विचार किया 
है। सावसंबारी सि्धान्तों की इसों पौटिका पर खोर्सवादी विचारकी को 
गंला-बिस्तन भी | दत है। सैद्धाग्तिक तथा व्यावहारिक समीक्षा के दोनो ही 
वक्षों पा विश्लेषण इन विधारकों ने सार्खदादी दर्शन की प्रृष्ठभूमि में ही 
कमा है । 

हिल्दी की बगेक्षा पश्चिमी देशों मे माउसंवादी कला चित्तने की भूगिका 
तथा परम्परा अधिक व्यापक तथा प्रोड़ रहो है । माजसे ओर उनके समकालोचे 
बेनेंकी तथा अप सामाजिक विचारों से प्रारभ होकर उसका क्रम आज 
तक दना हुआ है । माउसेंबादों कला-चिंत्तन की इसी पश्चिमी परम्परा ने 
विद के अम्य देशों के साहित्य चिस्तकों को अपनो ओर आक्ृष्ट किया है। 
हिल्दी का साकसेंदादी साहित्य-चितन भी इसी परम्परा का एक अंग है जिसका 
विस्तृत विवरण तथा विश्लेषण आगे के अध्यायों से हमारा प्रतिपाद्य रहा है। 
प्रस्तुत अध्याय में हमारा उद्देश्य पश्चिमी दैशों मे होने वाले माउसंवादी कला 
चिन्तन का एक सामास्य परिचय देते हुये हिन्दी की प्रगतिवादी समीक्षा से उस 
भा सबध प्रदर्शित करता है । 

पश्चिमी दैश्ों मे मा््सवादी तथा सम्राजवादी आदर्शों पर आधारित कला- 
चिन्तन तथा उसकी साहित्यिक पीठिका पर जब हम एक सामान्य दृष्टिपात 
करते है तो पाइ्चात्य चिन्द्न को कई कोटियाँ हमारे समक्ष अस्तुत होती हैं-- 

(क) प्रथम श्रेभो उन समीक्षकों तवा विचारकों की है जिन्होंने माज्स से 
पूर्व, अथवा उनके समय में विभिन्त वैचारिक ख्रोतो रो प्रेरणा लेकर भी 
साहित्य के सामाजिक तथा ययार्धवादी पक्ष पर विश्लेष बल दिया है। 
ऐसे विचारको में समाज-श्षास्त्रीय आद्शों से प्रभावित सेस्ट ब्युदे तथा टेन, 


रह प्रवतिवादी समीक्षा 


हि विचासे हे हर रा तिक वादी 
आदर्क्षयादी विचारों मे प्रभावित दात्मडाय तथा बेलिस्ती और भौवितवा 
विचार धारा से प्रभावित चनिद्नेवस्‍्फी आदि प्रिगणित हैं 





(स) बूमरी श्रेणी मास और ऐजिल्स तया उन 
रुप देने वाले उत साहित्येतर विधारशो कौ है बिन्‍होंने साहित्य की मे 
पर कार्य न करते हुए भो दर्शन, राजनीति तथा अस्य झूमियों हगा 
अथवा कला पर मावक्यवादी दृष्टि से प्रकाश्ष डाला है ! इत विवारका मे और 
माओत्से-तुग तथा खुश्चेव प्रमुख हैं । इस प्रकार के विचारकी 0208 हर 
कारण अधिक महत्वपूर्ण हैं कि वस्‍तुन इस्ही को स्रोत के रूप में प्रह्भ 
आगे का मार्क्धवादो कसार्यवतन स्पष्ट किया गया है । ये विचारक मार्क्सवीद 
के प्रामाथिक दार्शनिक व्यास्याता है और प्रसंग छप से धाद्धिव अय॑बा 8 
पर विचार करते हुये भी इन्दोते जो निष्कर्प दिये हैं वाद के विचार वह 
से अपना प्रस्थान-विन्दु निधित कर मासबादी कला-चित्तत को सूट करने 
के लिये आगे बढ़ें है हे 

(ग) तीसरो छोटि मे बे विचारक हैं जिन्‍्होते उपर्युक्त सोती से प्रेर्ण 
लेकर मुख्यत साहित्य की भूमि से शावसेदादी कला-चिस्तत को स्पष्ट किया 
है । इनमे प्लेखनोव, कांडबेल, रेल्फफ़ाबस, हावर्डफ़रास्ट, गोर्की तथा इलिंया 
एह्रेन बुर्गे आदि है । 
प्रथम कोटि 

माज़संवाद से इतर भ्रगतिशील विचारक-- 
सेन्ट बेब तथा टेन ५ 

पाइचात्य आलोचना के क्षेत्र मे, ययायंवादी प्रवृत्तियों के विकर्स * 
सन्दर्भ में फ्रास के प्रध्िद आलोचक सेन्‍्ट बेव ( शएण्म-१८६६९ ) तथा देते 
६ (ै८२८-३८९३ ) का साम उल्तेखनीय है । अपने युग की वैज्ञानिक विचार 
धाराओं से प्रभावित सेन्‍्द बेब की उद्भावगाओं, एक प्रकार की जीवन्‍्यारी 
दृष्टि की वरियायक है, जो गति के सम्यक्‌ मूल्याइत की दिश्लां में अयाग 
करने के पूर्व छृतिकार को जीवसी का अध्ययन आवश्यक मानेवी है । ता 
लीन फ्रेंच साहित्य के अस्तर्गंत ब्याप्त इस सकोर्थे मतकाद का विरोध कहे 
हुये कि केवल प्राचीन ओर अट्ध्रशस्तित या आदर्श-ूप स्वीहत रखनायें हीं 
अकवालिक! होते की क्षमता रखती हैं, उसने स्पत्ट कहर हि एक बवासिक रचता 
का सुृष्ठा बह होगा है जिसने मातव मत को समृद्धि किया की, उसके शातन 
मंडार की अभिदुद्धि को है! और उसे शहद कदम आये बढ़ाया हो ।>०जिमते 
अपनी विश्विष्ट दो लो से सबक) सरकोबिक किया हो-एक ऐसी शैसों में जो 


माक्सवादी विचारों का साहित्य मे प्रतिफलन है 


सम्पूर्ण विष्त को लो प्रतीत होती हो-जो किसी एक शुय की भी दौली हो 
ओर थुग-युग को भी ।”” सेन्ट बेव का यह कथन उस युग को निवास्त असा- 
माजिक विचार-धारा में एक प्रगतिन्नील चेतना को स्वर देता है, साथ ही 
साहित्य के मूल्याकन को दिशा में एक सामास्य यथायं परक दृष्टिकोण की ओर 
दिशा-निर्देशन भी करता है । किन्तु सेन्ट बेव वी यह जीव-श्यास्त्रीय पद्धति 
साहित्य-समीक्षा की किमी निश्चित एवं प्रौद भूमिका का आभास ते दे सवी । 
उसी के समकालीन साहित्य-जगत्‌ में टेन का प्रादुर्भाव हुआ जिसने समाज 
शास्त्रोष सिद्धातों के आधार पर कला तथा साहित्य बिल्तन के प्रतिमानों को 
विउर्सित विया । 


साहित्यालोचन के क्षेत्र मे टेन का महत्वपूर्ण प्रदेय साहित्य को सामाजिक 
शक्तियों से उत्पन्न मालने की विचार-धारा में निहित है। उसकी दृष्टि में, 
साहित्यकार अपने युग को, जिसये वद्ध निवास करता है, अपने समाज का 
जिसमें उसका जन्म होता है तथा बरने चतुदिक व्याप्त परिहिषतियों का जो 
चूक निश्चित समय और स्थान से सम्बद्ध है प्राणी होता है।* अपने इसी 
आदर्श को दृष्टिगत रसते हुये उसने जाति, परिव॒त्ति तथा युग को साहित्य 
को प्रधान प्रेरणा शक्ति के रूप में मास्यत्रा दी है ।* उसके अनुशार, प्रस्पेक 
स्यक्ति किसी एक विशेष समूह या जाति का अगर होता है, उसे जाति बी 
विचार।पारा, रहन-सहन, सम्पता-सरहृति आदि को उस पर अमर प्रभाव 
पहता है । साहित्य-्यूजत की प्रेरणा का दूसरा खोत उसके मत से, सॉर्टियक्तर 
के चतुद्धिक फंलो हुई परितियतियाँ होती है। इस परिर्थितियों दे अ्त्वगंद 
भौगोलिष, राजनीतिक, सामाजमित, आथिक आदि सभी प्रकारवकी परिर्ति- 
जियों का अन्तर्भाव है । ६स सबय में उसने बद्दों स्पप्टतां से स्वोहार जिया 
है, कलाशति परिस्थिति्श की देत' है असर शिसो दस्तु दी नहीं ३४ इसी 
प्रवार उपबोी दृष्टि से जोबत ३ साथ बलने बारी गए घेहता मो लिररबह 
विकासशील [| 
प्र्वा 


१० प्रधतियारी गीता 


दृष्टिकोग के ये तौत मूगभूव डिवार-यूत् है।'" उसूलि प्रषमाः यह विगत 
दिया हि कसा रहय का सहज शातिर अयगहत या ध्रवियों में मोचने हे 
प्रकिया है ।१ बाह्ाविरया के सर्प में अपना सा रपट डरते हुये देते 
बहा--'वाविकता, भापुनिक जगत का चरम सूत्र और सारा है। दो मे 
अर्पों मे, विश्वा्मों मे, मागतिद् विष्कर्यों मे, याहतवियता-हर अप रे 
जगह वाह्यविर्या ही हमारे युग पा पहला और अल्तिम स्वर है 72208 
से वारतबिकता को ही श्रेष्ठ कता को मारदण्श माना हैल्‍-बाल्विकर्ती ९॥ 
सुन्दर प्रतियिम्य ही फसा के महूत्य का अभिम्यजक है। ुलाझार की का 
दक्ति का दृष्टास्त देते हुप. उतने रंपष्ट बहा है--'विधय वो उसकी सी 
ययाथता के शाप पकड़ना और उसमे जीवन की साध फूँस्‍ता-इसी मे उस्री 
शक्ति, विजय, सस्तोप और गव॑निद्ित है। किस्तु यहाँ प्रश्न उठता है 
कला फा उद्देश्य क्या है ? किस लक्ष्य को यह सिद्ध करती है ? बेतिसली के 
अनुसार 'कला का उद्देश्य है. चित्रित करना, शब्दों ध्वनियो, रेखाओं और रंगों 
में प्रकृति के सावंभौम जीवन को मू्त करना | यही कला की एक मात्र ? गीर 
विरन्तन विधय वस्तु है ।४ इस मूर्तकरण के हेतु उसने कलाकार कें लिये 
भौतिक और आध्यात्मिक दोतो रूपो का अध्ययन आवहयक माना है। 
आधार पर उसने शेक्सपियर को बायरम और शिलर की अपेक्षा अधिक मही 
प्रदान की है । थ्ेक्सपियर ने उसकी दृष्टि मे, 'समूचे दोजख, सम्रूची घर्ती 
भर समूचे स्वर्गलोक को छाना है । प्रकृति के इस बाददाह ने नेकी और बी 
दोनो से चौथ बसूल की और अपनी अनुप्राणित अन्तदृ/ष्टि से विश्व की घड़कती 
हुई नव को पहचाना ।'*ं कविता क्‍या है ? कवित्द किसे कहते हैं ? इसकी 
उत्तर देते हुए वेलिन्स्की ने कहा--कविता सम्भावना के रूप में वास्तविकता 


$. पृष्ठ ११६--भी शिवदानसिह चौहान : आलोचना के सिद्धान्त । 
(7, 6. 26759) 

२. पृष्ठ १६०, 7. 6, 2605७... इलाल्टपट्त एपरी०ण्डएॉमिटर्म 
जाणफ$- 
4७7६४ 8९ उखाधल्वींबट ९्टफरड्रॉबरपल्म जी पाए, 67 3 फांचांयाहई 
44, 8, ८ 4. 

३. पृष्ठ १९६--भी शिवदानसिह चोहान : आधोचना के सिद्धान्त 

४. पष्ठ १६-दर्शाव साहित्प और आलोचना ॥ 

४. # रैईाणा नाहही- 


निज 
हर 


मार््सवादी विचारों वा साहित्य में प्रतिफ्तत घ्१ 


बा रचता महू रूपांकन होतो है। इसलिये जिस वल्तु का वाल्तविक्ता में 
अस्तित्व नहीं हो सकता, वह कविता से भो असत्य होगी ।' 
इस प्रसार हम देखते हैं वि आलोचना के क्षेत्र में मचा चित्रण के प्रति 
इतना आडर्षथ बेलिस्की के पूर्व नही परितक्षित होता । उसने सर्व प्रथम यह 
घोषणा वी थी दि 'यथाषें घरती से उद्भुत होता है और प्रत्येक यधार्थ की 
धरती ममाज है ॥* रूसी जनता द्वारा दाप्त-प्रथा तथा निरकुशता के विश्द्ध 
मुक्ति संघर्ष में बेतिस्स्तरो की कृतियाँ प्रेरणा का सोत बने कर आई थी। उसके 
समकालौन हर्जन ते इस तंप्य को स्वीकार किया है कि बेलेन्स्क्री को लेखनी 
द्वारा सामती प्रथा से उत्पीडित सहस्त्रो मूल किसानो की चेतना ने अभिव्यक्ति 
पाई है । आलोचना के क्षेत्र मे भी बेलिस्स्करी में गोगल करी सामतवादी विचार 
धारा की बटु आलोचना को थो । श्री रवोन््रनाथ श्रीवास्तव के शब्दों मे योगल 
के नाम लिखा हुआ उसका पत्र कैवल उप्की सूक्ष्म अस्वीक्षण दाक्ति का हो 
परिचय नहीं देता, अपितु उसके हृदय में लोक-कल्याण की जो अजस्त घारा 
प्रवाहित हो. रही थी उत्तको भी स्पष्ट कर देता है। ३ जुलाई ४७ को 
लिखा हआा यह पत्र आने बालो प्रोढी के लिये क्रान्ति का जलतामशाल 
बहने गया ।* 


चर्निशेवस्की 


बेलेन्स्की की साहित्य और कला सबधी अधाधंवादी विधार-धारा को 
विकसित करने मे रूम के दूसरे प्रगतिशील बचिन्तक चनिशेवश्की का नाभ 
उल्लेसनीय है। चनिशेवस्की ते कला को रूसी जनता के स्वातंत््य-सप्राम का 
एक महत्वपूर्ण शस्त्र सिद्ध करने का प्रशसनीय कार्य किया है । 
उन्होंने अपनी मुप्रसिद्ध कृति 'है८४४ट४८ सरल]॥80 ण 6770 
28८»॥५? (]853) में होयेल के आदक्वादी सोन्दर्य-सिद्धान्तों का सण्डन 
इरते हुये, रूस के उदारवादी ओर सामतवादी चिन्तकों की निम्दा की है । 
शुद्धककला का आदर्श जनता को भावनाओं को सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण 
अदईनो से विमुख कर ऐसे लोक की ओर ले जाने को उत्सुक है जहाँ वास्तविकता 
के सारे सूत्र समाप्त हो जाते हैं। उसके अनुसार वाल्तविक्ता से विवंग होकर 
कल्पना की मुक्त उड़ान केवल वैज्ञानिक घरातल पर ही अनुपयुक्त नहीं हे 


है. » रैं४१--रवीख्डनाथ भोवास्तव : प्रधतिशोल आलोचना ॥ 
२- >वहो--॥ 


५२ प्रगतिवादी समीक्षा 


अपितु कला के क्षेत्र में भी वद् हानिकर है ।* अत. उसने प्राचीन आदर्श दर्शवादी 
कला-दृष्टि का निषेध करते हुये एक ऐसे भौतिकवारी तथा वैज्ञानिक रुतां 
दर्शन का निर्माण करना चाहा जो क्रान्तिकारी समाजवाद का प्रपशशल 
कर सके । 

आदर्शवादी चिन्तकों ने प्रकृति अथवा वास्तविक जीवन में सौस्दयं का 
अभाव सिद्ध करते हुये उसकी उत्पत्ति कल्पना द्वारा ही सभव मानी भी 
उनके अनुसार वस्तुजगत मे सौन्दर्य के अमाव की पति के लिये ही मातदीर 
इच्छा से कला की निष्पत्ति होती है । चनिशेवस्की में इसका सण्डन करते हुए 
जीवन को ही सौन्दर्य का पर्याय घोषित किया । अपनी सीस्दर्य-संबधी स्थानों 
देते हुये उसमे कहा-“पेल्वपरधिं 48. छा फथाएह क/ धगंती ४९ 
5९८ [९ 35 ॥६ हाठणत ७९ 4८८णकाएु (0 ०प्रा €०7०८ए/व४ 
एलाप्रपंपिं 38 धार 0णु्ट८ फक्ांता लफुाक$गंधि ण उद्धव 
७६ 07 ]6.* 

'गुन्दर ही जीवन है'--इस कयन को स्पष्ट करते हुए घनिशेवर्ती ने 
स्वीगार किया कि “सच्चा सौन्दयं वारतविकता का सौर है, और रत 
जिसी भी ऐसी चीज फी रचना नहीं कर राबतों जो वाहतविक जया के 
सौम्दयय से होड़ से सके ।१ दास्तवित्रता की प्रतिष्ठा ही पला का उदृश 
अपवा सथ्य मानते हुए उन्होंने कहा--"उसका लय यधाशरि बहु 
बारत॒विदता वी पुनरंथना करना और ब्यास्या द्वारा मानव को गौरइबोविभोर 
या अवसर प्रदान करना है ।” भाववादी विधारकोी में सौर कोहीज॥ 
बा वारतवित्र आधार मानकर उसके क्षेत्र को सौमायद बर दिया था। जी 
पेवस्को ने बसा के दो को सौन्दर्य के क्षेत्र से अधिर स्थापक माना । उतें 
अनुगार, 7 १ति और जोवन भी कया ये दि हैं दिस्‍्तु जीषत गा अप ड्शत 
बाहर जगग वे सरवों और जोवों से ही मानव शग्बस्प सद्री, बरतू उगहें आह 
रिक जोबत मे भी सबम्बद है। कभी-कभी मानव स्वत भी विचरा!टै 
और जद उगट तिए सबने को मड'द [ हियो हद तर मौर हियी  हिंगी 
समय हर ) बाहर कस्दु जगा हो को जाच है। इससे भी अधिए सा बहुर 
अनुमुक शव के दिचिस्त१ कै, इस आइरग्यओं का भी वि ये रोबर है, का 
दिशित इहती 8३ 


है द्रव ३९, एश० जो» बारेइलको 5८ टएाटल पंप तिकतुमीरतर्नों 
ह₹3३२३%३ 

3 >बचो+॥ दि 

॥ कद १२४१-३१ व ७ लय आन छन्‍्कचना | 


माक्सवादी विचारों का साहित्य में प्रतिफनन ५३ 


बला को वास्तविकता का भाव-छवि मानते हुये चनिशेवस्करी ने कभी यह 
स्वीकार नही जिया कि यह वस्तु जगत वी अनुकृति मात्र है। उसकी दृध्दि 
में कला-सूजन को प्रक्रिया के हेसु विस्तृत बल्वना तथा वस्तु जगत में प्रवेश 
करने की अद्भुत क्षमता का होता आवश्यक है। इस प्रकार चनिशेवस्क्री कला 
के ऐसे उच्चादर्शों का सस्थापक था जो उसके अनुसार लेखक को सामाजिक 
जोवन में आगे रहने तथ। वास्तविकता को भली-भाँति समझने एवं समझाने 
को क्षमता पर आशित है। ज्यदनोव से उसकी कला को युद्ध में श्रवृत्त कला 
(7॥|(27( /7) को सन्ञा दी है जो जनता के उच्चादर्शों के हेतु सम्राम 
कर रही है। उसके अनुसार, “चनिशेवस्त्री अन्य (6ऊ्रांगा 5०टाश5[ 
को अपेधा देशानिक समाजवाद के सर्वाधिक निकट था और उसके कार्य, 
जैसा कि लैनित ने बहा है-- वर्ग सपर्प! की भादना को स्लिवत कर सहन्‍॒ते हैं। 
बड़ हमे जीवन को समझने में पूरी मदद करता है मांध ही सोगो को सामा- 
जिक वातावरण दी उचित द्ग से प्रशखा करने की ओर दिशा“निईंश 
जरता है। 


दूसरी कोदि- 
माजसे, ऐजेल्स तथा माइ्सेवाद के दार्शनिक ब्यास्याता-- 
माक्स और एं जेल्स-- 
बला यथा साहित्य-्ममीक्षा के छषेत्र से, जेसा कछि मैं इसके पूव कद भूगा हूँ, 
मांवर्स दे निष्कर्पों का प्रस्यक्त समध स्थादित सहों जिया जा गक्ता। मार्क्स 
मूलत शमाजन्दृष्टा थे और उसने समाज-दर्शन में बल्तगेंत हो ॥ई ऐस महज 
पूर्ण भूत्र उपलब्ध है जिम्टे बला सेया साहि।उन्‍्समोद्षा के होकर में भी 
शफलपरापूर्दक लागू विया जा सबता है । उद्यारध के जिये हम 'विटिक आइ- 
चालिटिबल हयानामी' वो भूमिया बे निम्नलिसित मअझशों शा में -- 

(ग) “साम!शिद जोबत थी सउ्दाइल-प्रक्िशा मे अतुष्य ऐेसे सुरिदिवक 
सम्बन्धो थी स्थापना अरते है जो अपरिहाई-है। इन मग्जन्धी जा दाग हो 
गष्ाझ दे आयथिब धरातल का लिमरी। इस्टा है-वह बन्‍स्स विद आधरर जिए 
पर विधि था राशनीडिबा उत्तदरद [[-ल्टडॉ बार" छठाधटज इछएला- 
इापटाघधाल) निमिक होता है, और सामाजितर चेरना गे मजिदिय्क हुये 
शिसमे शामशस्र रदादित ढररे है। भोजिक जोदन बे सलपादव इवाजोड 
शामासप्र शामाशिब, राशर 








ब और बटर शोइन दो दकिर” को विय- 
रित इृष्टी है; सहुरर को ऑहना उसे अल के जिदरिण न. दमन 


भ्ड प्रयतिवादी समीक्षा 


बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व ही उप्की देवता का निर्धारण 
करता है" 

(ख) “आधिक घरातल में परिवर्तन आते ही व्यापक उत्सदन भी रिती 
। किसी रूप मे परिवर्तित होता है। ऐसे परिवर्तनों पर विचार करते समय 
[में हमेशा उत्पादन की आधिक परिस्थितियॉं--जिल्हें पदार्थ-विशात की मौत 
ही-सही बचा जा सकता है. और कासूनी, राजनीतिक, धाशिक, कलाम 
7 दाक्षेनिक रूपो के बीच जिनमे मंगुष्य इस संघर्षे के प्रत्ति सचेत होता है; 
(वश्य भेद करना चाहिए ॥7* 

इन उढ़रणो के अन्तर्गत दो बातें वहुत दी स्पष्ट हूप से कही गई हैं“ 

(१) पहली बात यह है कि मनुष्य की भाव-्यृष्टियो भयवा की 
प्रचार-घारा के विभिन्‍न रूप--जिसके अन्तर्गत कला तथा धाहितय की भी 
-यति है, समाज के भौतिक घरातत से ही वि:सृत तथा नियत हैं । 

(२) दूसरी बात यह है कि सामाजिक जीवन के विकास में विशेषतया 
माज के अन्तर्गत क्ान्तिमुलक चेतना को विक्रत्ित करने में विचार: क्के 
भिन्‍न' रूपो का भी महत्वपूर्ण योग है ? 

ये सूच ही, सच पृूदा जाए तो समस्त मावसंबादी अथवा प्रयतिबादी 
भीक्षा के केरद्र विन्दु है। इनके माध्यम से, मावसंवादी विधारक, एंकर 
हाँ यह सिद्ध करने का प्रयत्त करता है कि कवि की चेतना, 2तकी भावती, 
तुभूत्ति तथा कटपना उसके सामाजिक परिवेदा से अ्रतिपल प्रवाहित होती है 
है दूसरी भर यह यह सिद्ध करते का भी अयत्त करता हैं झि झुसाहतियाँ 
 उद्देंधय फेवल स्वास्त. युस् अथवा असोडिश आतस्दानुभूति ही नहीं बलि 
माजिक जीवन की सर्ष-रत भ्क्तियों को सये समिरे से अनुर्पेरित ही 
ग्रंवित भी करता है । 

मां बी इस प्रथम सान्यता को सामाजिक जोवनस के विकास में 
धिक स्थितियों का ही महत्वप्रर्ण योग है तथा विचार-धादरा के विभिन्त शए॑ 


!. पृष्ठ ३, भाषसे-ऐंजिक्स : 74टायरएएट बफते क्‍या 


2. शृष्ठ *, बहो-- 
ह्नुत्त €0चर्ग्नपरक्ामड़ १पचीत ॥वाकजियायतंठत 3 तैंडधेजलाता अऑगटएॉर्ए 
ग)३६5 फट एडपैर- छटक्‍डलरा (8९ इ943ल्‍ॉजं- कवक्ा।तगाउधीगा 
(6 (छा 0प्चावल <छत्ततीपराड ठ. काण्यंप्ररकांगा छरीईंट टा़ओ हट हरार 
दााविव्व भय ऐट उकस्टाचतय, की शजधकाओ। बटाटा८6 आधे 6 
6दडै, छाए, 20२+0७5, 363२८७०-५०६ इफप्र॑एकर[एऔै॥2-का 8१6५१, 
ई4८०ै०हां८अर्जा, जय कस #7 टी इवल्‍य फैल्टएशल ८(72८ई०७॥ 0ाऊलाः 


(गायिंदि हवं वीडरीग मे णपा-।। 
#/» 





ऋाभ्स दाचारों डा साहिय में प्रदिगरन भर 





थएे हे प्रशदिद होते है विधतेदित करने हुए ऐेजल्स ने कहा है /राजतीतविर, 
हाई वि, दा मित्र, सा हि यर कौर रु सरायतर विशास शा विक विकास पर आधारित 
है । हैडहिन दे एक दस रे को भी प्रमाःवित रखे है और अल्व- आथिक घरावप भी 
इसमें प्रभावित होडाहै। ऐसो दाद नही है हि आ्पिर स्थिति हो कारण हो, अथवा 
एश्माव्र दही सकिय हो रदरि प्रयेद दूसरों वस्तुयें निश्विप रूर से केवल प्रभाव 
प्रहण झरती हो । इगरे दियरीत अधिक आदश्यशता के आधार पर उनके बीच 
अन्पर-सदघ को रिधिति रहती है ।*" ---अत माउस के उक्त विपक्ष का 
बड़ अधे सही संगाया जा सकता हि समाज का मौतिक ठया आयिक जोवन उसके 
काया वया साहिय शो सीधे प्रभावित क रता है । इस प्रशार की झाह्तियाँ प्रारभ मे 
मोत्पंदादी विचारकों के अस्दर्गद वित्रसित हुई थी । प्लेधनेव के कला>विपयक् 
लिएषों में इस भ्यास्ति थो #म देख सरंगे । इन्हे लय करते हुए हो रैल्क फाक्स ने 
बड़ा है>' माकस का निरसररेह यह विश्वास था कि जोदन का यह भौतिक विधान 
अत ओऔद्धित विधान को विपारित करता है किस्‍्तु मह एक क्षण के लिये 
भी बभी उत्होंने मही सोचा कि इत दोनों के धौच का सदध सीषा है, सहज 
हो दिखने और यत्रकत्‌ विकसित होते वाया है। यदि कोई उनके सामने यह 
विचार रखता वि चूकि पूँजीवाद सामलतवाद को जगह लेता है इसलिये एक 
पृजोवादी बला तुरस्त सामस्तवादी कला बी जगह आ जाती है ।-्ो वे इसे 
हस वर उडा देते ।”३ रईहफ फ़ाक्स का यह वियेचन स्पष्टत सात्र्स के उस 
सुप्रिमद्ध बषन की ओर इंगित बरता है- 'यह सर्व विदित है कि कलाहतिपो 
के उच्चतम विकास के कुछ युग सम्राज के 'सामान्य विकास है कोई प्रत्यक्ष 
सबप नही रखते ।९ “दस सबंध में विभिन्न रूपो के निजों चरित्र की और भी 
सड्रेत करते हुये उन्होने कहा है --कला के कतिपय रूप, उदाहरण के जिये 
/एपास' आदि, कला के आविर्भाव काल में ही नहीं विकिसत किये जा सकते । 
कला कै क्षेत्र मे कतिपय महत्वपूर्ण रूपो की उद्भावना उसके विकास के निम्न 
धरातल पर ही समव है « 
बैड प.ट 0फ्रांबय रण छ77 टद्ांगरंत वंघएए/बाध णियाए 00 
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9६ प्रधतिशाईी बमीशय 


हे जार कृतापरीगेए तो) वा व. तछ हपाएुट थी मेड पैदारेगा- 
वा070.* 
मह देघरर हो घरड मौर भी आस्पर् होता है रि मात भी वे हमारे 

मराया सोदमे-यृषर आकद को वर्मारता शस्मे में वर गम है? भी 
बोड़ात में घातप॑ की इसी पतियों को शदप करो हु शादिय री दस 
भीवेक जिशम्य में कहा है हि मात्र का यों वद्देए्ठ कया है सामारिर गो 
बी सोज सही बहिः टेगरे सौरइपदुमर मार की मोर भी सरेत की 
है। मार्ग ने दस मधिव्ाव से ये बशस्त ब्रग्युत रिया हो गा जहीं यह एए 
स्वगठ प्रश्त है, सेविस इंगता प्रवध्य बिदित होता है हि ये ता की मात्र 
गामाजिक जोवत है यादिक सूत्रों मे की माय थे बहि उसके संत बोर 
विमी परिक्र से भी अवगत थे। सन्‌ १८६४० में फद्निसम्तेगस को लिंगे हों 
एर पत्र में उरहोंने सथ्वट रुह्टा भी था - ”पूँडि युमते एन्शें में विसता घुह 
डिया है झहः हुप्दे बवती रपना को अधिक कसात्माक रूप देगा बाहिए। 7 
- पेगेवर कवियों के लिये दस प्रकार को बसापपानी तो और भी इुतर 
जाती है ।रे 'उसी पत्न में उद्दोने यद्ध भी जदा है - 'दुम्हें शेशापियर न 
अनुकरण करता बाहिये पवित्र बा नहीं ॥ शिलर ते अपने पत्रों की सीर्मेर्िक 
चेतना का अ्रवक्ता मात्र यता दिया है /” १ मारे से सहमति ब्यक्ा करते हये 
अवबा उत्ही के आदमों को विश्लेदित करते हुये एंजेल्स ते भी संदेश मी 
व्यक्त रिया है । मार्गेरेट हाउनेस को लिसे गये पत्र में भी उन्होंने बडी स्पाटती 
के साथ कहा है - “में इसहे लिये तुम्हे दोषों नहीं सिद्ध कर रहा हूँ हि तुमे 
लेसक के सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों को प्रकाशित करने के तिये 
समाजवादी उपन्यास की रचना नही की है, जिसे हम जर्मन लोग 'हेल्डेज 
रोमन कहा करते हैं । यह मेरा अभिप्राय नही है। लेखक के विचार जितने 
हो परोक्ष रहें कलाकृति के तिये उतना ही अच्छा है। काव्य अथवा केला मे 
जिस ययाधंवाद का मैं श्रतिपादद कर रहा हूँ वह लेखक के विचारी के अभाव 
में भी मूर्त हो सकता है ।* 

यभार्थवाद संबंधी ऐंजेल्स की धारणा उतरे इस कथत की प्रमाणित करती 
है यथायेबाद उतके मत से, "विशिष्ट परिस्थितियों के कष्तगेंत विशिष्ट चरित्रों 





३. सावर्स-एजिल्स 

+. प्रृष्ठ ४०, साकस-ऐजिल्स : 
३. ७ डेके “वही 

४, ५ रेछ “वही- 


माक्सवांदी विचारो का साहित्य में प्रतिफलन भ्र्छ 


का वास्तविक चित्रण है ( रिटरशीडागए, (0 गाए गांधते, गगए/ट5, 
एव्म्वट जप गपेलकी, ऐठ प्रणाणिं उत्काण्वारांता 
रफ्रॉंप्बी टागाबरएाश$ड. पावेल ऐैजज़ांट्य] लाएटफ्राश्रबा८०७)* 
बाल्जाक की सुप्रसिद्ध हृति (0गट0ए स्लाग्राध्ा८ को इस विशेषता को 
सक्षित #रते हुए उन्होने बहा है--“बह फ्रासीसी समाज का अद्भुत रीति से 
प्रस्तुत वास्तविक इतिहास है।" विश्विप्ट प्रसगों का नियोजन करते हुए 
बाल्जाक ने जिस कुशलता से उसके चारो ओर तत्कालीन समाज का ऐतिहासिक 
चित्र प्रस्तुत क्रिया है, उसके सबंध में तो उनका यहाँ तक कथन है कि आधिक 
समस्याओ के सबन्ध में भी उन्होने बाल्जाक से जितना अधिक सीखा है उतना 
अपने युग के समस्त पेशेवर अर्थशास्त्रियों से भी नहीं । इस्रोलिए उत्दोंने 
बालजाक को भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त ज्ोलाओं की तुलना में 
ययार्प दाद का अधिक श्रेष्ठ लेसक भाना है ।* लेकिन इसका अर्थ यह नही कि 
यथायवांदी बला कृतियों में एऐंजेल्स लेखक के विचारों को महत्व मही देते । 
महत्व देने है लेकित उसके सहज ओर स्वाभाविक निमोजन को | इसे ही हम 
कलाहति में विचार घारा का कलात्मक निमोजन भी कह सोते हैं जिसे 
स्पप्ट करते हुए १८८५ में उन्होंने मोनाकात्स्की को लिखा था-"“कित्ती मी 
डृति में विचारों का प्रकाशन स्पध्ट कथन के रूप में न होकर परिस्थितियों 
और क्रियाओं से स्वत रफ़ूति होना चाहिये ।” ९ 
मनुष्य को स्जना-प्रक्रिया को विश्िप्टता देक्षति हुये इसी अर्थ में मात्र्स 
में भी कहा है-- शा दाट३(८5 3०९८०7वंजहए ॥0 फट ॥80४5 
0[४८४प७ (”४ लेकिन मात्र सौस्द्य सिद्धान्त ही मानवीय बलाहतियों 
के लिए अपेक्षित नहीं है, वे अनिवार्य है, लेडिन उसके साथ ही मानवीय 
बलासृप्टि को बतिपय अन्‍य विशेषताएं भी हैं। माक्से ने परयु-्पशक्षियों मे इगे 
भिन्न के हुए बहा-----दे सिर्फ अपनी या अपने बच्चों की ताहदालिक 
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श८ प्रमंतिवादी समीक्षा 


आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिर्माण करते हैं जबकि मंगुष्प सर्वर 
तथा व्यावक्ष उद्देश्य की सिद्धि के लिए निर्माण करता है “77 उतके हरा 
का लक्ष्य शारीरिक आदइ्यकतायं हैं. मनुष्य तभी निर्माण कर तर्क 
है जब बह इन आवश्यकताओं से मुक्त हो-----४ वर्गीय समाज में हमाः 
मिर्माण प्रक्रिया तथा विभित वस्तुओं का लक्ष्य क्या हैं सारसे ने इसे पट ५ 
और भी पर्याप्त सकेत कर दिया है। उनके अनुसार, भौतिक घरावत $ 
विकसित हीनेवाली ऋ्ति का प्रथम आभास विचार-धारा के विभिन्न रु * 
ही उपलब्ध होता है ! ऐंजेल्स के अनुसार, वे एक दूसरे को प्रभावित नह 
करते, भौतिक धरातल को भी प्रभावित करते है । विधार-यारर के इ 
विभिश्न रूपो के अन्तर्गत ही काव्य को ओर कला की भी स्थिति है! ञ्रर 
सौन्दर्य-सिद्धान्तो का अनुसरण करने वाली मठुष्य की लिर्माण-प्रक्तिया अपी 
सामाजिक लक्ष्य की उपेक्ष। नहीं कर सकती । तभी वह मातवेतर प्राधिय 
द्ारा निर्मित कृतियों की तुलना में अपनी विशिष्टता भी प्रमाणित कर सात 
है भौर वह विशिष्टता उसकी वैमक्तिकता नहीं, अपने तथा अपने से सार 
कुछ लोगो की तात्कालिक आवश्यक्रताओं की प्रति नही, बल्कि माउस के 

मे उसकी 'शार्वेजनीमता' तथा 'व्यावकता' है / सक्षेप में यही मारते एे४ 
एश्रिल्स के काव्य तथा कला-विषयक्र अभिमत हैं ! 


लेमिन 


माक्सवादी आदझशों को व्यावहारिक धरातल एर वियोजित करने का 
प्रथम श्रेय लेनिन को है । सोवियत समाज को मावर्स तथा एुजिल्स के आदेश 
के अनुरूप दालना ही उसब्य एकमाव लदय था। कला साहित्य-विषर्मा 
उसकी मान्यतायें भी इसो लदय से सम्बद्ध हैं। अपने सुप्रत्तिद टिवस्ध“- 
पकूकापज गएाइग्धांडकपंतता बाते शिवाओ वीशाप्धाएट में साहिता डी 
साम्यवादी दल सथया सर्वहारा के हिता-साधन बा एक आवदयार अप मिरे 
करते हुये उन्होंने स्पष्ट धच्दी मे कहां है--ंलऑटाग्पार गाध5ा 06ए७॥९ 
व 95७ अंसदागपार, -नीदशयॉंपार प्रा0ञ५ 9९८णााढ | छवा( 
२. एप्ड १३-मार्क््य- 
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माउ॒संवादी विचारों का साहित्य मे प्रद्ठोफलन हर 


पाल फाणेलगांबर: टव्वा5९ ज्ञ४ ७ %वीणे--३ ए१६ ब्यत॑ एक्ट] 
०० आाष्टी८ ॥शाएं८.!* यद्यपि वह इस तथ्य को स्वीकार करता था कि 
कला तथा साहित्य के क्षेत्र मे मनुप्य के व्यक्तिगत विचार तथा कह्पना के 
लिये अवशाश अपेक्षित है, लेकिन इसके कारण वह साम्यवादी दल की कार्य- 
पद्धति के साथ साहि-य की पूर्ण तदाकारिता के आदर्श पर किसी प्रकार भी 
आँच नही आने देता चाहता था । क्रान्ति के बाद, सोवियत साहित्य में विक- 
सित्त मूतन चेवता वे सबंध में बनेराजिटकिन (टोशावटटीथोग) से वार्ताताप 
के क्रम से उसने कहा था-प्रत्येक कला का पुजारी तथा कलाविद्‌ पूरी 
स्वतप्रता के साथ अपने द्ृदय की प्रेरणा के अनुसार, बिना किसी दबाव के 
अपनी कला का विकास कर सकता है । बात केवल इतनी हो है कि इस 
साम्यदादी जीवन के किसी क्षेत्र में अव्यवस्था को फैलने देखकर चुपचाप हाथ 
पर हाथ धरे बेठे नहीं रह सकते ।*२ 'परवर्ती माक्संवारी विस्तन के अल्वगंत 
'दलीप साहित्य/ अपवा 'ीक्षाएओबा वाटाआ घाट! के निर्माण पर जो इसना 
अधिक आग्रह व्यक्त किया गया, उसके मूल में लेनिस की तदू विययक मान्य 
ठाओ को हो श्यित्ति है। 
कला तथा साहित्य विपयक लेनिन के प्रमुख आदर्श उनकी सामाजिक 

मोहेश्यता के हो विशेष ब्यजक है | कला, उसके अनुसार, मातब समुदाय की 

समाध्टि वी वस्तु है। उसका प्रधान उद्देश्य है जनता के विचार, भाव और 

इच्छा धक्ति को संगठित बर उसके जीवन को उतने करता।  लेतित ने इस 

सबंध में अपना मत व्यक्त करते हुये कहा है--'सर्वेताघारण की केस भूमि से 

बला को जड़ पनपनी चाहिए ।' 'सर्वेताधारध के हृदप में जो कताक्‍ार है- 

उसे जाग्रत बरना ओर उसता विकास बरता, उल्ते मत सें, 'क्लाका 

धर्म है (४ 

व्यावहारिव विवेषत वी) दृष्टि से लेनित द्वारा टापस्शार के शतिद को 

समीक्षा पर्याल महत्वपूर्ण है । उसके झत से टारटाय की रचनाओं वर दो 

तरह थे प्रभाव परिलद्धित होते है--एकगं ओर तो शह पूंशोबादों ध्यवम्था के 

प्रामाजि३ सप्डन को प्रतिष्चादा में मुक्त नहों है तो इुसरी और हिसातों 
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४८ प्रगतियादी ममीशा 


आयश्यकताओं की पूति के सिए निर्माण करते हैं जबकि मनुष्य सादजतिर 
तथा व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए निर्माण झरता है ।--- उसके निर्माः 
बा लद््य शारीरिक आवश्यडतायों हैं मनुष्य सभी तिर्मात् कर सता 
है जय यह इन आवश्यरताओ से मुक्‍्य हो-----।”* बर्गीय समाज में हमारी 
निर्माण प्रक्रिया सथा निमित वस्तुओं का सद्य जया है मास ने इस तस्य डर 
ओर भो पर्याप्त स्ेत कर दिया है। उनके अनुसार, भौतिक धरावल पर 
विकसित होनेवालो क्रान्ति का प्रधम आभास दिचार-्धादा के विभिश् रपो मे 
ही उपलब्ध होता है । ऐंजेल्स के: अनुसार, वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं 
करते, भौतिक धरातल को भी प्रभावित करते हैं । विचार-यारा के इत 
विशभिन्न रूपो के अन्तर्गत ही काव्य बी ओर बला की भी स्थिति है।म् 
सौस्दर्य-सिद्धान्नो का अनुसरण करने वालौ मनुष्य की तिर्माशशक्रिया अपने 
सामाजिक लक्ष्य की उपेक्षा सही कर सकती | तभी बह मानवेतर प्राषियों 
द्वारा निभित कृतियों की तुलना में अपनी विशिष्टवा भी प्रमाणित कर 

है और वह विशिष्टता उसकी वैयक्तिकता नहीं, अपने तथा अपने से पद 
कुछ लोगों की तात्कालिक आवश्यकवाओ की पूति मही, बल्कि माउस के 

में उनकी 'सार्वजनीनता' तया 'ब्यापऊता! है। सक्षेप्र में यही मातम तो 
ऐजेल्स के काव्य तथा कला-बिषयक अभिमत हैं ! 


लेनिन 

मार््सवादी आदझों को व्यावहारिक धरातल पर वियोजित करतेताी 
प्रथम श्रेय लेनिन को है ! सोवियत समाज को सावसे तथा एजिल्स के आदर 
के अनुरूप ढालना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। कला साहित्य-विषर्या' 
उसकी मान्यतायें भी इसी लक्ष्य से सम्बद्ध है। अपने सुप्रस्तिद्ध निवरध" 
पएड7(ए9 णहुवाांडब०घ बात एक अंप्टान्वापा८' में बाहित है 
साम्यवादी दल तथा स्वंहारा के हित-प्ताधन का एक आवश्यक अंग पिंड 
करते हुये उन्होने स्पष्ट शब्दों मे कहा है--ंवेटाथाधा८ * * 
7 एगाए पटाबाप्रा्,.../टाबॉपाल वाएई 72१5 
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पमिश वर्य (१६6 थाए ए९८०)८) के हितों का सरक्षण है ।” लेहिन प्रश्न 
है कि बहसरप्त्र भ्रमित बर्ग बे अन्तर्गत किनतरा समाहार है ? माओ ने 
इसते जर्वरेंद मजदूरों, किसानों, क्रानित में भाग लेनेबाले संधस्ध मजदूरों“ 
किसानों तथा तिम्न दुर्जुआ वर्ग वे उस धमिक समुदाय की स्थिति रवीकार की 
है जो कारि से सहायक है। इस बर्ग ने अस्तर्गंत बुद्धिज़ीवी भी समिलित 
हैं।* 
माओ के अनुसार, उक्त घार प्रहार के ब्यक्तिपों का हित संरक्षण ही 
बचा तथा साहिय को सध्य होता चाहिए । लेविन इसक्रे साथ ही उनते हितो 
भा सरक्षण करने में हमारा आधार विरु (कधगत॑ ए०7) बुर्जुबा वर्ग का 
मे होरर सर्वेहारा वर्ग का हो । 
टूमरा प्रश्न यह है हि कला तथा साहित्य किस प्रकार अपने उद्देश्य की 
पूति कर सकते हैं ?े यह प्रश्न मूलत कला तथा साहित्य की रचना-नश्चती रो 
सम्बद तो है ही बहुसंख्पक्र जन-समुदाय की कलात्मक चेवना के सम्पक विकास 
बा भी प्रश्न है। माभों ने इसका समाधान दो दृष्टियों से प्रस्तुत किया है- 
पहली दृष्टि बहुसरूपक श्रम जोवी वर्ग की कजात्मक रुचि तथा क्षमता के 
उन्नयन ([2|८४४(0॥) की है । दूसरी दृष्टि वला तथा साहित्य के व्यापक 
प्रसार अपवा उनकी लोकप्रियता (20फएै$400०॥) से सम्बद्ध है ।* 
इस सम्बन्ध में हमे यह ध्यात रखता है कि हम इस्ही वस्तुओं का प्रसार करें 
जो उनके लिए आवश्यक हो तथा जो इनके द्वारा शीघ्र ही स्व्रीकृत हो सकें । 
जहाँ तक उनके उन्नयन का प्रश्न है इस क्रम में यह भी दृष्ठिगत रखना 
चाहिए कि उनेवा उन्नयत उन्ही के पथ पर हो । उप्तयन का अर्य॑ नही कि सजदूरों, 
बिसानों तथा सैनिकों को सामत अथवा बूर्जुवा वर्गके धरातल पर हम विकृतित 
करने का भ्रद्वत्त करें । उप्तयन का अर्थ है उन्हें सवंहारा वर्ग के मार्ग पर 
अग्रसर करते हुए उसी के उच्चतर धरातल को ओर उन्हे ले जाना। 
अत इस क्रम में पहली आदेश्यकता मजदूरो, विसामो तथा सैनिकों से सीखने 
की है, उनके जीवन क्रम तथा उनको सामाजिक व्यवत्था को समझाने की है । 
तभी हम सम्पक्‌ रूप से उनका विकास कर सकते हैं ।”३ 
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६५ प्रगविदारी अमीता 


सह यह भी प्रशश उपस्धित होता है हि कसा हपा साहिय हे उस 
ह। सोग बा है? माओ के अनुवार, व्यागर जसन्‍्जीबन में ही यह सोड 
लिहित है। उसके शब्शे में, (कसा सथा सारिश्य या शइशा माल तोफ-जील 
में ही शियमान है ॥ ॥7* वहाँ या भी प्रश छा दिया जा महतो है हिं 
प्राभीम युगी की अपवा देवों देशों बी कव्ा कववियाँ लग सूजन कया हुआ 
शाहिएए बा सोत सी यंग सहती । ब्रायीत युरों को अब दूर दें की 
करता-प तिया बस्युत प्रूसभुव उद्यम ने होकर वाह हैं। अठ' एक भरे जहा 
हुये उसका जो भी उवादेय अश है ग्रहण बरना घाहिए यहाँ इमरी मोर हैं 
अपने सप्प के लोश-्जीदत फो भी नई झूसा सणा साहिएए के विर्माण के हिए 
ब्यापक आधार बनाना चाहिये )३ इसके लिए मसाज की दृष्दि में मह दया 
आधार ही महत्त्वपूर्ण है । एसरे लिए उन्हे पूरो सादृदयता के साय भी 
जौवन के दीच प्रवेश वग्म्ना गाहिए, पूरे उत्माह के गाथ उसके सब में भाग 
लगा चाहिये । तभी ये कला सथा साहित्य के मूसमूत खोत को सर्झ स्व 
हैं, उसका अध्ययन तथा विश्लेषण कर सफते हैं । जो ऐसा नहीं करने उन्हें दूध 
में बहुत पहले (रिक्त मस्तिष्क के लेसक तथा कलाकार! वी सशा दीयी। 
लेजिन बया जो कुछ व्यापक जन-जोवन में उपलब्ध है लोगो की कलात्मक इवियाँ 
उसी से सतुप्ट हो शकती है ? यह टीक है कि मनुष्य का सामार्जिक जीवन 
ही कला तथा माहित्य का मूललोत है। कला! तथा साहित्य मै बढ अधिक 
समृद्ध भी है फिर भी लोग पहले से सम्तुष्ट न होकर दूसरे की माँग वंयो करते 
है ? इसका उत्तर देते हुए माओ ते कहा टै--“यद्यपि दोनों मुख्दर हैं फिंए 
कलाकृति के माध्यम से जिस जीवन की अभिव्यक्ति होती है वह अधिक 
उन्नतर, अधिक शबवितपूर्ण, अधिक चमत्कृत, अधिक बिश्विप्ट और इसीलिए 
सामास्य जब जीवन की तुलना में अधिक व्यापक होती है।'* क्राखिकारी 
और प्ताहित्य को इस्तोलिए वास्तविक जीवन के आधार पर विभिन्न पात्रों की 
निर्माण करने हुए बहुसरूयक वर्ग के पेतिहासिक विकास में यो देना चाहिएँ | 
इस विदिष्टता के कारण ही कला तथा साहित्य का लोक जीवन की ठुघना मे 
अधिक महत्व है । 
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मारगदादा दिचारा बाय सारह् थे स शा 





अकी से शक 


यहाँ यह भो विचारणोर है हि कया शथा साहिय में उन्नयन तथा 
बप्रमार बी अर्य कया है ? दोनों मे कया वध है? लोकप्रिय शृतियाँ अधिवा 
सरल और स्पष्ट होती हैं इसलिये सामार्ार जन समुद्यय द्वारा राहुन स्दीज्ृत 
होती हैं, जदरि उच्चरतरीय हृतियाँ अधित स्निग्ध तथा चमलारपूर्ण होती 
है इमौलिये वे आासानो से प्राह्य नहीं होतो । जनता के हृदय को वे सरलता* 
पूर्वक नहीं जीते सकती ।९ सेवन इसका अर्थ यह सहों कि उन्नयन तथा 
प्रसार में कोई सबंध ही नटीं है। इसका अर्थ यह भी तहीं कि प्रसार का 
घरावतर हमेशा एज ही हो >> तोट ८0ोटापे जैसी रचनायें ही उन लोगो 
के बीच प्रसार पातो है ।२ सासान्य जन-्समुदाय का सास्हतिझ घरातत भी 
क्रमश विकसित होता है। अत सेराज़ों को भी उसी के अनुरूप उप्नते कला» 
शृतियाँ भी प्रस्तुत बरनी चाहिये। कला तथा साहित्य में उनप्तयन आवश्यक है 
सेबिन जिस प्रधार का सदय ब्यापक जन-समुदाय है उसी प्रकार उन्नयत का 
भी ।९ बला तथा साहित्य में उन्नयन का अर्थ व्यापक प्रसार तथा लोकप्रियता 
के परातल पर किया गया है उप्तयत है । इस प्रकार उन्नयन का आविम दि से 
तो हवा में होता है न सो बन्द दरवाजे के भीतर ।४ उन्नयन का आविर्भाव 
लोकप्रियता के धरातल पर हो सभव है । कोई भी कलाइति तभी उन्नत कही 
जा सवतो है जबकि ब्यापर जन-समुदाय को उससे लाभ' हो अथवा उसके 
हिनो बा सरक्षण हो । 
इन प्रदनों के समाधान के बाद माओ ने कला तथा साहित्य-समीक्षा के 
मूलभूत प्रतिमानों को ओर भो सकेते किया है। कला तथा साहित्य-समीक्षा 
में उसके अनुस्तार दो ही प्रमुख प्रतिमान हैं - राजवीतिक तथा कलात्मक ।ह*ं 
राजनीतिक प्रतिमान के झनुसार वे सभी कृतियाँ श्रेष्ठ हैं जो पारस्परिक 
एकता की भावता को विकसित करते हुये शत्रुओ के विरोध के लिये उत्प्रेरित 
कर सके - जो व्यापक जत-समुदाय को एक हृदय तथा एक मस्तिष्क के 
माप विकास की प्रेरणा दें ।५ अत मूलभूत प्रस्त लक्ष्य (0089८) तया 
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बाते व(टा३(एफट, 
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६. ५ रे१०३६ - बहो - 


५३ प्रधाजियारी जीता 


प्रभार (/त्टए) के शरप-रघायत का है) रगाह सव-ममुश्य हे हि 
बा सरक्षद अगर के घाकाए ग। शदक है शो उसकी स्पीड हि की गीली दीं 
प्रभाव है । होते डी होतों के बीच पररपर मखिति स्घातित बस्ती बदि। 
दस शाप ही हम उत झमरत हटियी की भर्गना भी इस्नी भाहिए शे राह 
विशेषी हो, ब्यापक जत-जीवन तथा गास्यआारी भाइशों कै शत है 
बयोदि देगी बतियों से ध्यायक अग-गमुशप के बौच एव बी वर न 
दो जा गषयी । 

दृगश प्रतिमाग क्पतारमक है । इसतिये उक्त हृटियों को क्ला>िशत 
($टंलाएट ० (४१) के सूत्रों दे द्वारा भी गूस्यॉपत करना चाहिए ता 
हैस बसा को विस्नतर हसर से उच्चतर परातत पर प्रतिष्ठित कर सह) 
ये दोगों प्रतिमान मूर्त रूपा परवितेत घील हैं। इसमे दिसी प्रकार का परालर 
विरोध भी नहीं है । एक की स्थिति चान्तिकारों राजनीतिक वर्टं ऐसे 
(८एमएंगावाए एजीएट्यों <जाएला।) के साष देखी जा मक्ती है 
दूसरे का उसके सर्वाधिक उन्नत कलात्मक रूप के साथ ।* साओ के अनुर्ताए 
यैसी कलारपक इृतियाँ जो राजनीतिक दृष्टि से उप्तत हो सैवित इलाइमर 
गुणो से रिक्त हो, दाक्तिदीन घिद् होती हैं ॥६ अतः एक और कला-दृतियों 
में गलत राजनीतिक टुप्टकोण का हमे विरोध करता चाहिये ती दूसरी 
ओर उनके पोस्टर तथा नारेबाजी वी फैली (70४6 शावे शेंण्डरिए 
४(906) को (४ इस दृष्टि से माओ ने कला तथा साहित्य-सीक्षा के क्षेत्र 
में जो नूतन स्थापना (१६५६) प्रस्तुत की है वह 'शत-धत प्रुप्पों के विकसित 
होने मे तथा शत-शत विचार घाराओ के प्रसार पाने! की है॥ इपका दम 
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१0७. न सिर 


झारमवादी दि्वारों वा खाहिए से प्रविफतन ६५ 





बट्या शुथा साहिय मे क्षेत्र में नई झलियाँतया नई विचार धाराके 
विशास में समस्बद है। लेदित विचार-घारा की विविधता वा अर्थ समाज" 
हाशे विचारों में क्रिप्त प्रतिष्ठा नरी है। चाउ याग के शब्दों मे ० “शपन्‍शत 






अस्तगंत 
हे होने बावे विकास में है इस सीमा के अस्वर्गेत जो पुष्य विकसित होगे 
दे ममाज्वादी पुष्य होगे। 

(१४८ जे57)5 200 फैण ३लप्ततहु ॥ क्रैघाारतपे वी07ट:5 
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खुम्वेव 


१९५७ में सोवियत भूमि के लेखकों तथा साम्यवादी दल के सक्रिय 
सदस्यों को सम्बोधित बरते हुये श्री एन० एस० खुश्चेव ने भी कला तथा 
साहित्य के सबंध मे अपने विचार ध्यक्त कये हैं। यद्यपि उनके वक्तव्य का 
अधिकांश साहिस्येतर विषयों से ही सम्बद्ध है फिर भी सोवियत भूमि के लेखंको 
तथा बलाशारों को नये दायित्व की ओर उन्मुस करने मे उनका भी महत्वपूर्ण 
योप है । बह नया दापित्व है-परिवर्तित जन-जीवन का सफल वित्रण । उनके 
अनुसार, गत वर्षों मे सोवियत रूस की जनता के जीवन में जो भी ऐतिहासिक 
परिदर्तेत आये हैं उतका सफल चित्रण अभी तक महीं हो सका है। अत. 
साहित्यिकों और कलाकारों का अमुख दावित्व इस अभाव की पूर्ति करना है 
इसके लिये थी खुइचेव ने उन्हें जन-जीदन को उसकी गहराई मे प्रवेश कर 
परखने का परामर्श दिया है । तभी सहेस्त्रों ऐसे जोवित उदाहरण उपलब्ध 
होगे जो यह दर्शा सर्वंगे कि किस प्रकार इस बोच जनता का भाग्य परिवर्तित 
हम है और बिदती गौरवपूर्ण सफलता के साथ वे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर 
हो रहे हैं! उनके अनुमार, “दनन्दित के जन-डीवत तथा लोगों की श्रम-प्रक्रिया 
पे सुदृढ़ सबंध स्थापित करने के बाद हमारे लेखक और कलाकार उनकी 
आत्मा, उनके चरित्र, उनके विचार तथा उनकी आाश्ाओं को समझ सकेंगे 
और लघु क्या तथा उपन्यासों मे, कविवाओ तथा नाटकों में सामयिक जीवन 
के दात्रों तथा प्रसगो को अधिक स्पष्टता के साथ चित्रित कर सक॑गे।'* 





]. बढ भ्रोलबचत९,.. (06७ 70, 960) 
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बाते बाप योग गटर बट गे छाल एल 


पक श्रगतिवादी समीक्षा 


प्रभाव [£0८।) के सबध-स्थापन का है । व्यापक जन-प्रमुदाय के दि 
का सरक्षण अगर कलाकार बा लक्ष्य है तो उनकी स्वीकृति को जीतना उस 
प्रभाव है। हमे इन्ही दोनों के बीच परस्पर अन्विति स्थावित करनी चाहिए 
इसके साथ ही हमे उन समस्त कृतियों की भत्सना भी करनी चाहिए जो रा 
विरोधी हो, व्यापक जन-भीवन तया साम्यवादी आदशों के प्रतिदूस ह 
वयोकि ऐसी कृतियों से व्यापक जन-समुदाय के बोच एकता की वत्पता ने 
की जा सकती। 

इेसरा अ्रतिमान कलात्मक है। इसलिये उक्त कृतियों का कला-विशा' 
($68&0८८ 0 67() के सूत्रों के द्वारा भी मूल्याकन करवा चाहिए का 
हम कला को निम्बवर स्तर से उच्चनर धरातल पर प्रतिष्ठित कर सर्ते। 
ये दोनो प्रतिमान मूर्त तया परवितंत झील हैं। इनमे किसी अ्कार का परस' 
विरोध भी नही है। एक की ह्थिति क्रान्तिकारी राजतीतिक वर्ती तल 
(8०ए०॑परांत्प॥ए फणांप्ष८३) ९०१५८०६). के साथ देखो जा सकती है 
दूसरे का उसके सर्वाधिक उन्नत कलात्मक रूप के साथ ।* माओ के अंनुस्ता/ 
वँसी कलात्मक कृतियाँ जो राजनोतिक दृष्टि से उन्नत हो लेकिन कलात्मक 
गुणो से रिक्त हो, शक्तिहीन सिद्ध होती है १ अतः एक और कला-ढतियों 
में गलत राजनीतिक दृष्टकोण का हमे विरोध करना चाहिये तो ईगरी 
ओर उनके पोस्टर तथा नारेबाजी की झोली (क०घ्रत्क था भ0डथा 
#9]6) को ।४ इस दृष्टि से माओ ने कला तथा साहित्य-समीक्षा हें क्र 
में जो नूवन स्थापना (१९५६) अस्तुत की है वह “घत-झत पुष्पों के विकृषित 
होने में तथा शत-शत विचार धाराओ के प्रसार पाने! की है। इसका उद्देश 
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माज्सवादी विचारों वा साहित्य से प्रतिफलन ६५ 


भी बता तथा साहित्य के क्षेत्र मे नई इॉलियाँ तथा नई विदार घारा के 
वितास से सम्बद्ध है। 'लेकिन विचार-धारा की विविधता का अर्थ समाज 
वादी विचारों से मिन्न प्रतिष्ठा नहीं है। चाउ याग के दब्दो में - "शत-शत 
एुष्पो के विकसित होने से हमारा अभिप्राय समाजवाद को सोमा के अस्वत 
उनके होने वाले विकास से है इस सोमा के अल्तर्गत जो पुष्य विकसित होगे 
वे समाजवादी पुष्प होगे। 

(५6 ग५७३)5 ॥06 (ता लाताहु व ग्पशार्त॑ ॥05ट5 
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खुश्चेव 


१९४७ में सोवियत भूमि वे सेखकों तथा साम्यवादी दल के सक्रिय 
सदस्यो को सम्बोधित करते हुये श्री एन० एग० खुश्चेब ने भी कला तथा 
साहित्य के सबंध मे अपने विचार ब्यक्त किये हैं। यद्यपि उनहे बस्तव्य का 
अधिकाश साहित्येतर विषयों से ही सम्बद्ध हैं फिर भी सोवियत भूमि के सेसकी 
तथा बलाबारों को नये दायित्व की और उन्पुख करने में उनका भी महत्वपूर्ण 
योग है। वह नया दायित्व है--परिबंतित जन-जीवन का सफल सित्रेण | उनतें 
अनुसार, गत वर्षों मे सोवियत रूस की जतता के जीवन में जो भी ऐविहासिक 
परिवर्तन आये हैं उनका सफ़्ल चित्रण अभी तह नहीं हो सरा है। अत, 
साहित्यिको कौर कलाकारों का प्रमुष दायित्व इस अमाव की पृति करना है 
इसके लिये श्री सुध्चेव ने उम्हें अन-जीवन को उसकी गहराई में प्रवेश कर 
परखने बा परामशे दिया है। तभी सहस्तों ऐसे जोबितव उदहरश इवएब्घ 
होगे जो यह दर्शा सबंगे दि दिस प्रवार इस बओष जतता का भारत परिवल्ति 
हृआ है और वितनी गोरवपूर्ण सफलता बे साथ ये अपन सभ्य को ओर अपमर 
हो क्ते है। उसने अनुसार, “देसर्दित वे शस- रोबन दा लोगो बी धम-पक्तिया 
पे सुटृ सकध स्थापित करने बे डाई हमारे लेखब और कभाकार उतकों 
आ्रात्मा, उतरे चरित्र, उनहे बिद्यार तथा उतेशीं आपाओं को अमहा धहते 
और खथु बा तथा उपस्यागों में, ढ विवाओ होए। खाटकी में साफरिक्र जोदत 
मे दांतों हदा प्रसगो को अधिव स्पष्ट दा 4 झञाद दिवित कर आकट। रे 
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६६ प्रगतिवांदी समीक्षा 


साम्यवादी दल क्यों इतनी अधिक साहित्यिक तथा कलात्मक वर्ष्यों पर 


स्वय को केद्ित करता है ? इस प्रइन का उत्तर देते हुये श्री खुक्चेब ने वहा 
है--'यह इसलिये चूकि साहित्य और कला को साम्यवादी दल की वैचारिक 
सक्रियता के बीच असामान्य उद्देश्य की पूर्ति करना है और वह बत्ामाय 
उद्देश्य है--जन-जीवन को साम्यवादी आदर्शों में प्रशिक्षित करता 7 “अपन 
सर्जेनात्मक प्रयत्नों के माध्यम से लेखक, कलाकार, मृतिवार, संगीतज्ञ आदि 
सोवियत समाज के रचनात्मक निर्माण में सक्रिय यौग दे सकते हैं और अधिक 
विश्वास के साथ जन-जीवन की सेवा कर सकते है। साम्यवादी दल साहितिरी 
और कलाकारों को अवना सच्चा मित्र और संहयोगी मातता है-वैषा्खि 
संघर्ष में एक विश्वसनीय सहायक के रूप में । यह साम्प्रवादी देंल ही सहाय है 
कि साहित्य और कया अपने वैचारिक तथा कलात्मक पूर्णता (7प८००ह- 
एबी बरागत॑ द्रापंजपं० एथशटिटयं०7). को ग्रहण करते हुये विकसित हो । 
हमारी जनता साहित्य चित्र और संगीत की वैसी कृतियाँ चाहती हैं जो 
भ्रममय जीवन के सघ्प का प्रतिविम्ब प्रस्तुत करें-साथ ही जिन्‍हें वहेँ समर्झ 
भी सके | समाजवादी ययाथवाद की प्रक्रिया इस उद्देश्य की पूरी के तिये 
असीम सम्भावनायें प्रस्तुत करती है 4९ 

जला तथा साहित्य के विकास का प्रमुसस मार्ग, श्री खुश्चेव के अनुनार, यह 
है कि वे जत-जीवन से अविभाज्य रूप से सम्बद्ध हो, समाजवादी यवार्षेता को 
समृद्धि तथा विविधता का सही रूप से चित्रित करें ओर सोवियत जतती *ैं 
भहान परिवतंन को, आकाक्षा तथा लक्ष्य को, उसके नैतिक स्तर को प्रहाग 
धृर्ण विधि मे चित्रित करें। कला तथा साहित्य का सबसे प्रमुख सामार्जिए 
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२, २१-एन० एशा० सुबचेद : (20<८7 22९८ ण [टाथपाट 
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वी00ह9 79 8९४१६ करारी उततत्ठ0फताँ क्चे उाफफ्रीक्ट [सार 
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मावमंवादी विचारों का साहित्य मं 7तफ्रलन ६७ 


उद्देश्य, उनके अनुसार यही है कि साम्मवादी-निर्माण को नयी विजय के लिये 
बढ़ जनता फो सघ्परत करने में सहायक हो * 
तीसरी कोटि 

मावसंयादी घाहित्य-विन्तक-- 


प्नेखमोव 


पराव्य नधा क्‍्ला-विस्तन के क्षेत्र में मॉक्सेवादी पद्धति को स्वीकार कर 
अग्रमर होते वाले विचारकों में जी प्लेखनोव का प्रथम स्थान है। उनकी 
सुप्मिदय कृति 60 गाते 502॑ए [लि के अत्यंत मनुष्य की कलात्मक 
चेतना के विकाम तथा सामाजिक जीवन से उसरे सबंध का विस्तृत विवेचन है । 
मर्दे प्रथम उन्होंने टालस्ट्राय के इंग क्चन का कि मसतृध्य शब्दों के माध्यम से 
अपने विचारों थो और बला के माध्यप्त से अपने भावों को सब्प्रेषित करता है, 
खण्डन करते हुए कहा है--“कला बेवल मनुष्य के भावों को ही नहीं बढ़ उनके 
भाव तथा विचार दोनों को प्रकाशित करती है, भले ही यह प्रशाध्नन अमूर्त रूप 
में नहीं होता बल्कि जीवन्त प्रतीको अथवा सम्मू्तनों के भाष्यम रो होता है । १ 
टालस्टाम बा यह मत था कि जब मनुष्य अपने द्वारा अनुभूत भाव को दुसरो 
तक प्रेषित करने के लिये अपने अन्त्त पुनर्जागूत करते हुये कतिपय बाह्य 
बिन्हों के माध्यम से उन्हे व्यक्त करता है तब कला का जस्म होता है। इसका 
सभोधन करते हुये स्देखनोद से कहा है->'मेरे विचार से कला का ज॑स्म तब 
होता है जब भनृष्य अपने बाह्य जीवन की ययाधंता के प्रभाव में अपने द्वारा 
अनुभूत भावों तथा विचारों को पुतर्खाप्रत करते हुओ सुनिद्िखत सम्मू्तेतों के 
म्राध्यम से व्यक्त करता है ।१ मह ठीक है कि यह श्रक्रि। इमीलियें होती है 
चूत रचयिता, जो कुछ उसने किर से सोचा है अथवा किर से अनुभव किया 
है उय्रो दूधरे व्यक्तियों तक पहचाना चाहता है। फैला इस अं में एक 
सामाजिक प्रक्रिया है ।४ 

कल'-समीक्षा का कार्य प्लेखनोद ने, जेसा वि उसने स्यय स्वीकार किया 
है, इतिहास बी भोतिवदादी धारणा के आधार पर किया है। इतिहास की 
भोतिक थादी घारणा बदा है हे इतिहास क्री भौतिकषवादी बरारणा, उसके 
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अनुसार, यह है कि मनुष्य के सामाजिक सबंध ही उसके मानसिक घंरावत रो 
प्रभावित करते हैं और उन सामाजिक सबधो के मुल में उसके भौतिक तर 
आधिक जीवन की सक्रियता व्यक्त होती है ।१ अन्तिम परिणति में हर 
पनुष्य के इस मानसिक घरातल को ही देन है । इस छा विशेत्ा कर 
ये उसने कहा है-- 
ग्यूफर क्ञा। गी शाए फल्करोद के. तलवागरंगव्प॑ 007 
गधा धब79, बेड गाट्या।ए ३ 8. छाठ्वंपल णी वीड ऑाएगाश 
0 व 45 तललायगगलत वा तट गिावों शायाश्भंड 99 #॥ 576 
68 छा०वपटएट तिल बातेव5 कलेक्पं०ए गीएण्वंणएटाणी 
फला के सवध में जैसा कि ्लेसनोव ने कहा है, यह एक देविहाति हरे 
गैत्िकवादी दृष्टि है । 
सेकिन कला की उद्भावता विश्के लिये होती है ?ै>रतां हथा 
पारस्परिक सर्वंध का विश्तेषण करते हुये प्लेसनोव ते इस सरबध में रो 
कार को धाराओं वा उल्लेक्ष किया है- 
(क) अ्पसत कुछ सोगों की घारणा है कि कला मानदीय बेला ही 
[माजिक ४यवस्‍्था व विकास वा साधन है ।९ 
(सा) मस्प जुद्ध ऐसे भी हैं जो कमा को दियी तहय विशेय हो दी रा 
स्यम मे मानरर रवय से उसे ही सद्य मासते हैं। इस प्ररार की पता 
| अरम, स्सेशनोव के अनुसार, शभी होह है जर बयाहार अत 
माजिर परिवेश से बेड जाता है ।४ उद्ाहरश के $िदे उतने गोटियर 84 
(पेपर प्रमुति उत पहचीं स्वष्छत्दतवादियों का दृष्टय प्रशुत हिंशात 
रोते सामाजिक भरत थे तदरप होते के लिये कला को मत आप मल 
राधा यश सपा विधारर ने तो रगमाजिर औरत में बिशी वा 34 
माशा करते थे # उपर ये प्रधान दो कर? घ। सुरशिद पजि दूर 
लिए लितिक बहिफ्प! म- 
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# रैनप भर 


कण णि ६४९८६ 8णाहु, णि गाडजाएव0च, 
कक फ़ाबजएला शीट 9020 <ठरड (0 पटि 
प्लेखनोव के मत से, 'कला कला के लिये' का आदशं ही लक्षित होता 

है ।१ लेक्नि दूसरी ओर कला की सोहेश्यता अथवा उसको उपयोगिता 
विषयक प्रवृत्ति भी विकसित थी--उल्लास सहित सामाजिक जीवन के सघर्पो 
में भाग लेने के लिये उत्सुक थी । इस प्रवृत्ति का विकास, प्लेसवोब के मत से 
होता है जब समाज तथा ऐसे व्यक्तियों के बीच जिनकी स्जनात्मक कला में 
सक्रिय रुचि हो, पारस्परिक सहानुभूति तथा सामजस्य की भावना हो ।* 


कलाइति का उत्कर्ष उनके अनुसार, अतिम विश्लेषण में वस्तु तत्व का 
हो उत्क्ष है ।१ कवि या कलाकार को रचनायें, उसके मत से, हमेशा कुछ न 
बुछ बहतो हैं उनका लध्य निरन्तर किसी तथ्य को अभिव्यक्ति देना रहता 
है--भले ही उनके कहने की विधि कुछ भी क्‍यों न हो इतना तो अबब्य है 
कि सामान्य ब्यक्ति की तरह वे तारिक निष्कर्पों का प्रयोग नहीं कर सकते । 
कलाकार जब सम्मूनंनो के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्तर करने के 
बदले तारिक पद्धति अपना लेता है तब वह कलाकार ने होकर प्रचारवादी 
बन जाता है ।४ इसका अधे यह भी नहीं कि कक्‍लाकृति में विचारों का योग 
नहीं रहता । प्लेखनोव ने इस सम्बन्ध से स्पष्ट कड़ा है-- 

“+ पहल 5 729 5प९ एीधहु 3$ था दाधंडधर ए/0तप्रदातगा 
'यांदा 5 0०९०१ ती खठ९०, . एटथये एा0०9प८एणा$ श।032 
इ2चची08 99 #गढ गा।ए ठव किया गाते बाल गए ०गाएट्लाव्ते 
किलो रप्क्ला, वटएटाफ्रटोट5४ लकका25५ 506 वतै6 वा 
गा ४ णा बा0॥0दला. 7 

भले ही इन शतियों में रचयिता को तिपेधात्मक दृत्टि ही क्‍यों ते अस्तुत 
हो। दूसरे प्रबार वी टूप्टि बा सबेत रस्वित के इसअयथन में मिक्तत्रा है, 
जब वह दृटया है कि किसो भी बलाहृति की विशेषत्रा उसमें ब्यत् भावों 
के उत्कष से निर्धारित होती है ॥ प्तेसनोत ने उसका समर्थन करते हुये बडा 
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७० प्रगविवारोीं सर्मीक्षा 


है>पजाहुति का भावोराए जितना ही अधिक समुन्तत होगा, सामाजिक 
जीवन बे लिए यह उतना ही अ्रम्रावपृर्थ सापन वन सकती है।* 
काडवेल 

गाहित्य-्समीक्षा के क्षेत्र में माउसंदादी आद्शों वी विधिवत स्थापना हे 
प्रधम बाडवेल द्वारा हुई । उनती गुप्सिद कृति वंगी।अंशा बाप प्रध्भाण 
में जैसा कि उन्होने स्तय स्वीक्वार डिया है, ऐतिहासिक भौतिशवाद ही उतरी 
कला समौक्षा का आधार है ।* उसके अनुसार, कला-समोक्षा के क्षेत्र पर मं 
करने का अर्थ हो कला के बाहर स्थित होइर उसे परखने वा अयल करा 
लक्षित कला के बाहर है क्‍या ? कला के बाहर है लमाग। अतः बाई हे 
धड़्दो में, 'कला के बाहर स्थित होने वा अर्थ है समाज के अन्तगेत रे 
होना ॥0० आब्यते ठप हंठिल बा 35 (0 आध्याते शाप 3००0) 
इस प्रकार कला तथा साहित्य का विवेधन समाम-शास्त्रीय होता स्वापारिर 
है और वह समाज शास्त्र जिसे माध्यम से काव्य तथा कला की विवेषन सभव 
है, उनके मत से ऐतिहासिक भोतिकवाद है ।* 


इसी दृष्टि से-अर्थात्‌ ऐतिहासिक भौतिकवादी दृध्टि से दि 
ने काव्य के उद्भव तथा विकास का विस्तृत विवेचन किया है। कविता कर 
आदिम रूप पर दृष्टि डालते हुये, वे इस मिप्कपं पर पहुँचेते हैं कि भाई 
कविता उस समाज मे उत्पन्न हुई जो फल एकत्र करने वालो दा दिशा 
का समाज था । वह वर्गहीन समृह कुछ सामान्य भावनायें और विचार रखता 
था ।' उसके सामूहिक स्वेग भय-युक्त मापा में अभिव्क्त होते पे और गही 
उच्चतर गैय भाषा कविता का आदिम रूप है। कविता का महें आरमिक रूप 
एक ऐसे समाज की देन था जिस्ये आयथिक विभेद नहीं ये । अतः उस समाज 
में सामूहिक संवेग अथवा सामूहिक माब ((20!८८घंप्डट लाघ०मंग्ण) को 
उत्पत्ति सभव थी। लेकिन श्रम विभाजन के साथ सामाजिक जीवत में तये पर्दिवर्तेत 
आये । वर्गीय समाज की सूत्टि हुई जिसके अन्तर्गत दाक्षक वर्ग को ही कैय 
मानकर समाज की सारी चेतना एकच्र हो गई--आलस्य तथा निष्हियता को 





प्रथमत' काइवेल 
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३५. "६२5 पी # 
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कद दे उदमढ गा विशास को इारटटिर शयरेखा प्रहदुत बरतने के बाई 
गाल्वेब से रिक्शा विप्ृर # एक्र शापुलिक पुर को बाहर खेपता का बिएर 
दिशेशज बिए है। स्थाद7रिब समोन्ना को दून्टि में [0चता गत॑ 
एटम)% का ४7 कट पदक समुद है। यह भाइदेस ने ये दिसाचाते का 
प्रयान विदा है हि इवेयुएं के बवियाओं रुप हमर भेतना कैश व मतों  ज्ञानिक 
और दृदविपियत बारें रे सही हडिक टटहै। इस रागार्मक जीवन एड 
सौरदव बीघ डुमुंदा अ्द नं! ि, हरडूलिए धम्म सामाजिक, मैविर्ता, स्यापर, 
बातूत, दर्शन इंयादि से प्रभाबित और वरिवतित हुआ है ९ 

गैदाललित दुर्टि से आधुलितर बबिता को जिते बारित्रिई विशेषताओं पर 
हमने प्रताध हावाहै उतम उसकी खया मरद्ठा भ्शोेद्धिता, अप्रतोंक्रार्मकता, 
मूर्मशा तथा सोदपं-सवदन उ परन बरते 4 शैमता आदि प्रमुख हैं।* इन 
हाादी था भी बाइक ने विम्तार सहित विवेषने बिया है । 


व॥[0507 /जाएं रिटजफ़ का उलतराध बाश्य अपवा बला के मनो- 
वैज्ञानिक पक्ष ते सघ्यद्ध है। यहाँ काइब॒ल ने फरायड की तरह यह स्वीकार 
जखते हुए भी कि बहुत रा रइप्न तया कवितायें कामेच्छा-प्रसूत या 'क्षति-पूरक' 
होतो है, यह मान्यता स्पक्त की है वि 'जीवन के महान स्वप्न और कविताये 
अानसब्न्पर-+-मसल 
पृष्ठ २८ -- काइवेल * [[घ5वत्त यावे रिट्सा(ए 

& हैै९- , 7? >बही- 
* » २८३ -- काइवेल के काव्यालोचन धबधी सिद्धान्त : अवन्तिका । 


» ह ३९ -- काहदेल की समीक्षा-प्रशाली : समालोचक (यवार्थवाद 
विदोधाक) 


न्द बण 0 ७ 


हा प्रद/बःरी समीशा 


मी प्रनुरण की शुतित है शापत हैं दंगे मपबार हैं। हवस और जवियां में भेद 
है। स्वत में मजुस्य मसोदिकाशों का दाग है. मर कडिता में मुष्य सो- 
विकारों का स्वामी + सदातों में झानव्ददारों का मुसत प्रवाह होता हैं. गिर 
अधियदापंबादी बदियों ने अपनों विशभिव्र, अपेह्षोत तथा धो स्यशिवा३ 
बविताओं का आपार सादा है। 4 वियां गए रवध्न रामाज द्वारा निस्प्टि 
और प्रभादित स्पदित मा स्यप्य है जो अरतों स्थविगत बेवना के दास एक 
गगस्ण वर्ग जी रधसातमक भूमिका को प्रधिरतित रुरता है ।! 
रेहफ फायस- 

गव्निटिक आफ पालिटिसस इशोतामी” थी भूमिका को आयार मानकर 
भास्य हप। बला को रामाज फ्े आयिक जीवन मे प्त्यक्षटः सम्बद् म्ततीर 
प्रारम्भिक माश्येबादी विचारणोों जी बहुत बड़ी सीमा थी। फाइस मे इस 
भ्राग्ति का निराकरण करते हुए सर्वप्रथम यह मात्यता व्यय की-/धह दावा 
करना फि माक्से क्लाकृतियों को भौतिक तथा आधिक प्रकरणों का प्रतिदिव 
समझते थे मास का उपहास करता है ।”* उनके अनुसार, 
निस्सदेह यह विश्वास था कि औवन का मौतिक विधान अन्तवोगत्वा बोटिक 
विधान को निर्धारित करता है विन्तु एक क्षण बे लिए भी कभी उ्हौने हहीं 
सोच! कि इन दोनों के बीच का सवध सीधा है, सहज ही दीखते और यत* 
बंतू विकत्तित होने वाला है ने कभी वह यह मानते थे कि पूँकि 
उत्पादन का पूँजीवादी तरीका सामन्वी तरीके से अधिक प्रगतिशीत है ६8- 
लिए पूजीवादी कला सामत्ती कला से सदा ऊँचे स्तर की होनी चाहिए / * 

साहित्य में सामाजिक जीवन कौ अभिव्यक्तित पर विशेष बल देते हुए 
फाकस ने उसे बाहा जीवन की परिस्थितियों तक ही नहीं मतुष्य के अस्तरिक 
जीवन, उसके भाव जगत तक भी व्याप्त माना है। डा० शर्मा के अवुर्तास 
“काक्पत की मह स्थापना महत्वपूर्ण है कि भाव जगत और बाहरी जात पे 
कोई अन्तविरोध नहीं है। दोतों के समन्वय से हो भरे पुरे यथायंवाद की 
विकास हो सकता है ।”४ उपन्यास के सैझातिक धरातल पर विचार करते 
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३, पृष्ठ है ३--रहफ फाक्स--उपत्यात्त ओर सोक जोवन । 

४ ममिदा ; उपस्यात और लोक जोक्न । 
टू 


मावसंवादो विचारो का साहित्य में प्रतिफलन छ३े 


समय फौल्डिग के चरिप्र-चित्रण सम्बन्धी सिद्धांतों को मान्यता देते हुए उन्होंने 
बन्‍तर्मुखी और बहिमुखी यथाथथवाद के दीच के पुराने तथा कृविक विभाजन 
का अन्त होना आवश्यक माना है। मनोवेज्ञानिकों के मानव-सम्बन्धी 
जिष्कर्षों की अपूर्णता की ओर सकेत करते हुए फाकस ने कहां है--'वे व्यवित 
को समग्र रूप भे--एक सामाजिक प्राणी के रूप मे-देखने में पूर्णतया असमर्थ 
रहे है । उन्हीने जीवन के बारे में उस झूठे दृष्टिकोण के लिये आधार प्रदान 
किया है जिसके कारण फाउस्ट और ज्वायस में कला का शकमात्र लक्ष्य 
मानव-ध्यकितित्व की रचना करने के बजाय मानेव-ब्यक्तित्द का विधटन 
बरतां बन गया १ 
ब्याबहारिए समीक्षा के अन्तर्गत फावस से मुख्यत' यूरोपीय उपन्यासक्तारों 
का सम्यक-विवेचन प्रस्तुत किया है। उनके इस विवेचन के अन्तर्गत भी 
मारक्मदादी आलोचक के स्वतत्र चिन्तत ओर उसकी रचनात्मक प्रतिभा का 
पूर्ण आभास परिलक्षित होता है। अपने विवेचन क्रम मे फाउस ने एक ओर 
जहाँ टातस्टाय और गोर्बी क्री विभेषताओों का उल्लेख करते हुये उनकी 
अ्रम्पर्धना की है वही अन्य सोवियस उपन्यासवारों में चेवना और संवेदना के 
प्रयारण की धावित का अभाव भी दर्शाया है । अपने देश के प्रगतिशील लेसको 
को प्रदाश मे लाने बढ बहुत बडा श्रेय फावस को प्राप्त है। 'फाक्स के लिये 
अठा रहवी सदी अग्रेजी उपन्यास्त साहित्य का स्वर्ण-युग था, कारण यहू कि 
पूंडीवादी ऋत्ति ने अग्रेजी दर्शन की सृध्टि की और अग्रेजी उपन्यास साहित्य 
इस दर्धन से प्रभावित था ।/* फील्डिग की कला का विवेचन करते हुए 
उन्होने उसे पूंजोवादी समाज व्यवस्था का तीब्र आलोचक छिद्ध किया है। इसी 
प्रकार १९ दी सदी के पूर्वाद पर फारस ने बाल्याक का अप्रतिम प्रभाव 
रवीबार किया है। अस्य फ़ासीसी उपन्यासवारों मे उन्होंने फलाबेपर और 
थेकरे की प्रशंसा गो है क्योकि इनके साहित्य में पूंजीवादी वर्ग के प्रति तोपर 
घृणा तथा आक्रोश के स्वर हैं। इसो प्रकार अग्रेजी उपस्यासकारों की 
जास्तिबारी खतना को फावस ने सुकती मठ से सराहा है और उनमे जनता के 


दृष तथा दर्द को ध्याप्ति के साथ बलात्मक' बिस्तने का समुबित नियोजन 
माना है ( 


हावर्ड फास्ट 
हावई परस्ट अमेरिका डे प्रमुख प्रगतिशील उपन्यासक्तार हैं। बचा" 
साहित्य के धोत में इस्होने पर्याप्त झ्थाति भीद्राप्त की है। [7८ ]358 





१. पृष्ठ १ ब्न््‌ 9१--उपस्याप्त ओर झोश जोदत । 
२. पृष्ठ 2, मू्मिका : बहो ! 


छ्ड प्रगतिवादी समीक्षा 


कृतियाँ किसी भी 


पठार बौर 776 घाए्य/वृर्पांशीटवे प्रभृति क हा 
में उतकी सर्द 


साहित्य का स्थायी उपादान बन सकती हैं। आलोचना के कषत है 
प्रमुस कृति है 'साहित्य और ययार्यता' (उवॉष्टि॥/072 ब्धव रिव्गों।)) 
इसके अन्तर्गत यथायंता को ही काव्य तथा कला-विवेचन का अमुत अतिमा्त 
माना गया है । लेकिन साहित्य के अन्तर्गत जिस ययार्थता को नियोजन होता 
है वह उनके अनुसार वस्तु जयत की यथार्थता से ययावत्‌ साइइ उत्तल नही 
करती । इस सबंध में मावर्स के इस कथन को- 
जहै] :टंलाठर ए०्णेत 9९ 5प्कुथपीप्र0फ से (06 &/ का 
बा0९, ए€ शिया, छपवे (06 7०(पए९ णी प्रयंग85 ४८76 १४: 0॥) 
गरवंध्धायंटओ, १ हर 
उद्‌द्धृत करते हुये उन्होंने कहा है--चूकि ये तीनों तश्य किसी भी हे * 
एक ही नही है अत यवार्थता का आकलन सम्यता केप्ररश में ही एक 
वैज्ञानिक प्रक्रिया है।* जैसे-जैसे सानव-मह्तिस्क वस्तु जगत की गहुयई में 
प्रवेश करता है उस्ते यथार्थता के विभिन्‍न स्तर दिखाई देते है-अ्रधम स्तर की, 
ह्वितीय स्तर की यथार्थता और इसी प्रकार अन्य स्तरी की भी। लेकिन 
साहित्य में नियोजित यथार्थंता क्री प्रकृति इन सभी स्तरों से भिन्‍त होती हैं 
साहित्य में यथार्थश! का तियोजन कल्लाकार को उस सूजन-अक्िया क्र 
माध्यम से होता है, भो हावर्ड फास्ट के अनुसार, आवृत्तिमुलदा मे हीकर 
सब्लिष्ट है ।१ लेखक को, उनके मत से, चयन करना चाहिये साहियक विश 
नहीं .वफ्रह 'शपईस्‍क क्ाय5६ 2०९९४, ॥९ 289॥0 लापगटा॥4)7 
दूमरी पद्धति प्रकृतवादी है य्यायंवदी नहीं, जिसकी आलोचना करते हे 
फास्ट में उत्ते यथाये से पलायन (6 22028६ गिछाए उध्यड)) की गो 
दी है !* यथार्थवाद, उतके अनुसार बह साहित्यिक धइलेप है जी चयय ता 
सूजन के द्वारा सहृदय थी सधायंता-विधयक धारणा को तौत्र करता है ।* 
इसी अर्थ में उनके अनुमार फिल्यशपें ;8 40८; ने भी कहां था 
ुयंत्व॑ग्म बचा बफुफ़ाग्ग्टाटत टाठडलड ६० थी २0) 
प्वा 707नीएांतगा * 
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है गगदा छपताओ के बावजूद महान बला जा 
लिमीए हमी शर गाणता है उदकि वास्टविर्वकों सूतत दीप्वि दे-आवश्यक 
नाइगोय राच्य को (7 छलाताएंतों तेत_वन्माजांट एफ) अनादज्यता तथ्यों 
में मस्त करे ।*१ यट साप सदप में तटागर, व्विर तदा पूर्ण बस्तु नहीं है बहिझ 
गायारमतर हुदा परिवर्नेधीय है। इसहिये इसे पहण करते के लिये एक 
शतिद्रासिब' दृष्टि बा होना आवश्यर है साहि इसके वर्गमान के साथ ही 
इसरे भदित्य और अदीद को भी प्हण किया जा सके । इसे विश्लेषित करते 
हुये हादई फास्ट से एक हृदवात का दुष्टारा प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार, 
अत वे रूप में उसकी परिणति तभी होगो जबकि ऐतिडासिक प्रक्रिया से उसे 
मम्बद विया जाये मौर बह ऐतिहासिक प्रत्रिया तटस्य नहीं हो सरती । वह 
स्वय में हृदतान मात्र नहीं है बल्कि इससे बहुत कुछ अधिक भी है । मौत 
मातिव के लिये उसतो सम्पत्ति तषा लाभ की दृष्टि से हडताल एक अवैध 
प्रपान है, मजदूर वे तिये हृडताल उसके जोदन-मरण की बस्तु है, उसके 
सपा उसमे वरिवार वे अस्तिस्द से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्था- 
नोय समायार पत्र के लिये हडताल एक [घ॥ट गाप्ता5970€ है--प्राहको 
के लिये तनवरी अगुविधा का एक कारण ।) इसी प्रकार अन्य दृष्टियाँ भी हो 
सकती है जो यधापंत्रा के अलग-अलग पक्ष हैं। हावई फास्ट के बाब्दों में, 
"इस प्रकार गत्य कोई सरोव नहीं है कि कोई भी ब्यकित उठा ले ।९ सत्य एक 
या दूसरा पदामात्र है और इसीलिये लेखक को सत्य की प्रवृत्ति समझने के 
लिये शिमी न किसी पद्म विशेष को चुनना चाहिए। सत्य इस अर्थ में पद्ाघर 
है-नटस्ष नहीं (॥96 ए एके 5 ए4॥05॥, 20: ॥८७६:०]) ४ पुन वह 
परिवर्वनशी ल भी है अत उसका बोई स्थायी प्रतिमाव सही ही सकता लेकिन 
इसवी सांष ही वह ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रुजरे हुये अतीत तथा आते वाले 
भविष्य से भी सम्बद्ध है । अत उसे इनसे विच्द्धित्त नहीं माना जा सकता । 
यथाथंता की उबत पद्ा घरता तथा परिवर्तन शीलता के बाद हावर्ड फास्ट 

ने साहित्य के अन्तर्गत यथाथंवादी प्रक्रिया का विद्वद विवेचन किया है । 

उन्होंने यह स्पष्ट धाब्दों मे घोषित किया है कि बलाडति के निर्माण के लिये 
ितत-त+_न 
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अभाधवादा शवषानहओा 


प्रयाथवादी पद्धति फो अतिरिक्त दूसरी फोई भी पद्धति नही हो सरती।' 
लेकिन कलाकृति में यधार्यता का आरोप स्थूल और यातिक विधि ते नही 
किया जा सकता । ऐसा करने से, फास्ट के अनुसार, कल्ता की मुलवर्ती जीव 
चेतना ही समाप्त हो जाती है ।* फ़िर यथार्यवाद की अकिया हैंतवा | 
पयार्थवाद की प्रक्रिया, फास्ट के अनुसार, जीवन के विस्तृत फ़सक से मई 
धवियी के चयन की है, जितकी अन्तिम परिणति रूप-झचि, लय तथा जीवन: 
दृष्टि मो माध्यम से साहित्य के रूप में होती है । कोई भी लेखक प्रकृति का 
पर्याय नहीं अस्तुत कर सकता ।३ 

कला स्वय में एक सदसेषण है और उसका रचमिता किसी भी अर्थ में 
यंत्र वही है। उसकी लिष्पत्ति सर्जेनात्मक होती है वह खय पृष्श हैं मर 
उसके उपादान हैं जीवन के विभिन्‍न तत्व ॥ अगर उसकी कलात्मक उपत्ध 
सर्फ उसी के लिये हो तब उसका कोई मूल्य नही है । ऋला स्वम में वैयक्तिक 
स्वु नहीं है कला के सम्पूर्ण अर्य में जोवित रहने के लिये, हविर्ड फास्ट कै 
उब्दो मे, लेखक भी कृति को उसके तथा उसक़े पाठकों के बीच अपधीमती 
हा सेतु निमित करना चाहिये भौर उस झेतु की सफलता ही सही वर्षों में 
ला की श्रैष्ठता का प्रतिमान है ।* 


ऐर्की और समाजवादी यथार्थवाद 


रूसी काम्ति के बाद 'सोवियत का आधार है समाजवादी यधार्पिंवाद' 
पैर भोकी इस समाजवादी मधार्थवाद के जनक है। १९वीं शताब्दी के 
विस और बोसबी धतावदी के प्रारश्मिक दशकों के रूसी शाहित्य की तमाम 
पूत्रियों के बावजूद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी रूसी किसानों की हु ते 
लगे की क्षमता भीर उसकी निष्क्रिय विनद्रता को आदर्श बनाकर पैश 
रना 3 दाह्स्टाय भी इस कमजोरी के बुरी तरह शिकार ये। उन्होंने एक 
'शफ नेपोलियन के विरुद्ध सो जनता के दानदार संघर्ष को गोरबनारिमा 
ऐें महाकाव्यात्मक रूप में चित्रित किया है. और दूसरी तरफ अपनो धामित 
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रघनाओ, निवर्यों आदि में 'रसो-किसान के दब्यूपन वा गुण-गान कर उसे 
विरोधियों का विशेष न करने का उपदेश दिया ।* 


गोर्को के हृदय में टाहसटाय के प्रति पर्याप्व सादर को भावना थी । 
फिर भी उनकी निष्क्रिय विनम्रतावाद अथवा भाग्यवाद का उरहोने समर्थत 
नहीं किया । उतका कहना घा--“हुसी जनता का ययाधेबादों रूप प्रोशणिक 
अंध विश्वासों से जकडे मार खाते क्सिन का नहीं है। उसत्रा असली रूप है 
इन अध-विश्वाशों को तोड़कर नये युग का निर्माण करने वाले आगे बढ़ते हुये 
ढिसाने का ।”* इसो आदर्श को केंद्र मे रखकर उन्होने अपनी रचनात्मक 
हृतियो का मिर्माण जिया और इसे ही उन्होंने अपने रामीक्षादर् का रूप भी 
दिया है । 

समाजवादी ययार्थवाद से निर्धारित साहित्य की रूप-रेखा स्पष्ट 
बरते हुए उन्होंने जिन दो लक्ष्यों की ओर सकेत किया है, वे इसी के धोतक 
हैं। समाजवादी मयायेदाद के अनुसार, उनके मत से, साहित्य के द्वारा दो 
उद्वेध्यो को पूर्ति आवश्यक है-अषमतः मनुष्य की प्रयति में बाघा डालनेवाली 
सभी अवरोधक धाक्तियों को उनकी यथा्थंवा में उद्धादित करता, पुन नये 
यथार्थ क्री सफ़तताओं को कलात्मक रूप देकर समेटना, सजोना तथा 
निर्धारित भविष्य की ओर अविराम गति से आगे बढ़ते हुये नये नायक को 
आदर्श पुरुष के रूप में अस्तुत करना । १ सक्षेपर में उनके द्वारा प्रवतित तथा 
परवर्ती चिन्तकों द्वारा विकसित समाजवादी यपायंदाद की रूपरेखा अपने 
ऐतिहासिक सदर्भ मे निम्नलिखित हैं-- 
समाजवादी यथार्थवाद 

१९वी दाताब्दी में पाध्चात्य क्था-साहि्य के अन्तर्गत य्षायंवादी 
आन्दोलन को एक जोवस्त परम्परा परिलक्षित होती है। इसके प्रारभिर 
पुरत्कर्ताओं में चाल्स डिकेस्स, आलजक, पतलावेबर, जोला आदि हे नाम 
विशेष शमरणीय है जिनकी शतियाँ तद्युगीन समाज, राजनौतिं, अर्थ-ब्यवस्था 
और अम्तत' समूचे सामाजिब जीवन के परिवेश हा ययार्ष बित्र प्रस्तुत 
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करती है । यदि 'आासउक के उपस्यासों में हमे दम तोड़तों हुई तामतवादी 
समाज-ध्यवस्था सारी राष्ट॑प गो हिये दृष्टियोचर होती है, तो एवाविद, 
जोला तथा पुनः बातझक वो गतिपय इतियाँ समस्त प्रदार के शी 
तमा अवैतिकता को अ्रश्नय देने बाली पूँकीदादी समाजन्यवस्था में पढे 
घृटफर जीने और मरनेवासे मनुष्य को हमारे समक्ष प्रत्यक्ष करतो है बौर 
इस प्रकार प्रकारास्तर से पूंजोवादी समाज-स्यवरथा के अति एक तीसी प्रा 
को जन्म देती है । 

किन्तु इस ययायंवाद अथवा अश्ृतयाद वी एक सोमा है जिसके मठ 
फूवावेयर, जोला, बालशक तथा उत्त युग के अन्य यथाय॑वादी कपाकार वी 
है । इनके उपन्यासों के चरित्र पूजीवादी समाज-व्यवस्था वी सारी अनैतिकता, 
उसकी क्षोषणवृत्ति को मूर्त तो अवश्य करते हैं किन्तु इस परिवेश को बेतिताए 
कर, एक स्वस्थ जीवन को ओर किस प्रकार गतिशील हुआ जा संतों है 
घुग जीवन की सारी यश्रणा को समाप्त कर उनसे डिस अकार मुर्त हुआ नी 
सकता है, इसा तथ्य से अनभिज्ञ हैं । ये लेखक इतिहास की उस द्ंदवत 
भूमिका को देखने में असमर्थ रह गये हैं जिसके अन्तर्गत अगहिशोल 
तथा भ्रतिगामी शक्तियों का चिरन्तन संघ चल रहा है और बन्ततः प्रतिगाभी 
शक्तियां पराणय को ओर मुड रही है और एक वये प्रगतिशीत जीवत हि 
विकार हो रहा है । इनके पात्र युय जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित है 
नहीं अ्ताडित भी है, किस्तु साथ ही उन परिस्थितियों से सधर्ष कर उसे 
परिवर्तन लाने की क्षमता से हीन भी है । 'इनके यहाँ केवल शोषण, अनाचार। 
पतन और पराजय की शक्तियां ही मुखर, है इन शक्तियों के साथ संपर्गर्ती 
ओर आगे आपने के लिये आतुर उस दूसरी दावित वा स्वरूप नहीं जो धरस्त 
जर्जर, प्राचीन तथा प्रतिगामी को मिटाकर नये सूजन की वास्तविक निया: 
मिका बनेगी ।” १९ वी शताब्दी के यथार्थवादियों की इसी सीमा की कौर 
लक्ष्य करते हुये गोर्की ने कहा चा-- 

न्यूफांड किया णीाट्योएफ 4002ए८०, 0988 700 $2४८पे 
दाग टब704 5९४८, ६० ट्तैपटशार 50टाब50 472एंक्‍7श/0५ 
४70९ १ धागोगल॑ंयंडआर् 3) एफाह5 7६ कव5 ८5(४07756 
00४राटड्ठ ण" 3 ७०5 वै45 क्टाप्ययल्व ६0७ व. ४फियाएप्प 
00 2 4६ 95 252 तेटधंट्वे, 

यथार्थवादी आन्दोलन की इस पृष्ठभूमि पर समाजगदी-स्रभार्थ का 
भाविर्भाव हुआ जो अपने पूर्व की सारी एकागिया तथा विवशता का परिहार 
। त्रान्तिकारी जीवन दृष्टि का परिचय देसा है। सोवियत 


बम 


धर एक स्वस्थ तथ: 
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लेखकों की १९३४ में पहली कांग्रेस से मैक्सिम गोर्की ने सर्वप्रथम समाज- 
बादी-यथायेवाद वी घोषणा करते हुये तथा उसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों को 
स्पष्ट करते हुये कहा-- 

"509लश5( कट्यीआा ए/०टॉगंगड़ धी4। हि इंड बाण, 
ढाध्णांशप, १एश॥छ< गंग $5 पल पघ्रालि॥लट्व चंदरल०ए॥गरवा( 
एी परद्ा'$ गा0६ एबधवए)5 गंध छिए गांड श॑लणए ०एटा 
(॥6 0िच2९5 ती॥4[एा८, 97 धांड वल्बो ता छापे 0१87 67 
पार हाटवा ॥39गलडड णी वाशंगहु गा स्याएि, शोाएी 42 
ए॥३००ग्रिग्रां(ए छत चाह <0पञरऑवाए छुए0एत णी गी$ उल्पृपराए- 
ग्राध्या$, १रं१९5 0 टप्रॉएंए्यारल बड़ व. ग्रावहुप्री।लिंदा: वि्क(9- 
पणा 0 4 गराग्धोयावे प्रयांप्ट्त वं8 णार विधा ? 

इस प्रकार समाजवादी-ययार्थवाद साक्स तथा ऐंजित्स द्वारा प्रतिणदित 
इन्धात्मक भोतिकवाद की उस घारणा का अनुवर्ती है जिसके अवुमार दो 
परस्पर विरोधी शक्तियों के बीच चलने वाली सघर्षमूलक स्थिति में ही एक 
वितासमान-परिवर्तत आने की निड्िचत सभावना है। समाजवादी-ययायव/द 
दा लेखक युग-जीवन को इसी दृष्टिकोण से युकत्र होकर यवाधंता की द्रन्दात्मक 
भूमिकाओं में देखता है और भविष्य में आने वाले जोदन की आशावादी 
ब्यास्पा करता है। सुप्रसिद्ध माक्संवारी समीक्षक राल्फफाक्स के अनुसार, 
समागवादों ययाथंवाद के लेखक को “निरेवर्णन या आत्मगत विश्लेषण से हो 
नही, बल्कि परिवर्तन से, कार्य-कारण सबंध से, सहट भौर दस स सराशार 
रखना चाहिये ।! उसमे 'वस्तुओं के सारतत्व की लोज--उनके तात्विर भेरों 
हो देख पाने थी क्षमता तथा सभी स्तर के लोगों से अपनत्व स्पावित करने 
को क्षमता' होनो चादिये। और 'तात्विक भेदों के भीतर प्रवेश करने का अर्थ 
है उन अस्तविरोधी शो खोलकर रसना झो मानव हृत्यों को उस्पेरित करते 
हैं। इनमे मानव के चरित्र में निहित अन्त विरोध भो शामिल है और वे बाय 
असंगतियाँ भी जिनके साथ वे अविच्छिन्न रूप से जुडे है।' इन दोनों आयामों 
में अपने दायित्व के तिर्वाहे के प्रति सजग टूप्टिदाला सेखव ही समाजवादी: 
यदायंबाद को सच्ची अभिव्यडना प्रस्तुत बर सबता है । 

दिखु अब यहाँ यह प्रइत उपस्दित होता है किये आधारन्मत तर्व बया 
है जिनोरे आधार पर सामारझवादी-यपारयदाद दे लेखन की सफयता को जाख 

होगी ? यदि सक्षेप में हम इन आधारभूत तत्वों गा उच्तेख करता चोद 
तो शो शिदवुमार मिश्र के अनुसार, उनहो इस श्रद्मार झराद दियाजा 
गक्दा है 

रस्टुएत यदारय का उसे आविबारो विशय ही मृट्िढ़ा मे सशायदादी- 


दृष्टि ३ आधार पर दित्रण । 


दर बंगविकारी समीशा 


गमाजह-विशास वो दृसखम्रसर प्रक्रियागी भूमिरा् प्रयतिशीय हां 
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देविहाविक विज्ञाय को सुवमूव अता्धधिमों को मात, लें की मरर्रह 
देवर जर्जर प्रापोन का बहितहएर, देविहारिर समा; जीवन ने पागिटिक 
पद्ष पर अधिक बच । 

हमाज में ध्याप्ण वर्ग सप् सथा बर्गीप अगगियों वा गढ़ और बा 
विश्लेषध तपा दृद्पादन । 

मनुष्य के सम्पूर्ण ब्यक्तियय बा अहन, जोदित, सक्रिय या शोमोजिक 
मतुच्प की अतिव्ठा, 'व्ाजिटिव' हीरो शी भृव्दि 

भविष्य के एफ क्रास्तिकारी, रचनात्मक तथा बैशानिक दृष्दि से सग्पल 
सोन्सम्मत वा सुतीकरण । 

उपमुंत व्यापक उद्ृध्यों से परिचालित होंते हुये भी समाजवादी-यंयार्थवार्द 
की एक बंचारिक सीमा है। समागवादी-यथार्थवाद तेखेक की संथार्थ जीवन 
के प्रति समाजवादी दृत्टि की महत्ता स्वीकार फरता है। उसके लिए लेखक 
की एक मात्र साप्ेक्ता यही है. हि वरतुपत या को कमाजवादों ढॉँवे में 
प्रस्तुत बारे । अत जो आलोचक इस त्तमाजवादी दृष्टि को नही स्वीकार करते 
उतके लिये समाजवादी-ययायंवाद की सम्पूर्ण आकृति ही दोपपूर्ण, अस्त 
और एकांकी हो उठवी है । 

स्वाभाविक है कवि वैचारिक मतभेदो की इस भूमिका पर किसी प्रकार कै 
लिये कोई युजाइश नहीं रह जातो । 'हिन्दों के युप्रस्िद समीक्षक आचार्य 
बाजपेयों ने इसके अन्तर्गत एक प्रकार के 'राजवीलिक पुर्वाप्रह अथवा कटूरता 
म या ऐसे ही अन्य तत्वों" के प्रति अपना क्षोमर प्रकट करते हये भी इसके 
मूलभूत आदर्शों को अपने समर्थन का स्वर दिया है। उनके शब्दों में, (यह 
एक वास्तविक जीवन दृष्टि है, जिसमे तात्कालिक यथार्थ और उसे गति और 
दिल्ला प्रदात करते बाला आकाल्षित अविवेव्य दोनों का दस्धात्मक संयोग है ! 
ड््स दूष्टिकोध की भुमि भी पूर्णतया सामाजिक है। “ ऐजैल्स ने 
'र मानव समाज की चरम परिणति इप्तते देखी है कि सामाजिक 
आधार पर मगुध्य अपनी सम्रस्त परिस्थितियों का पूर्णतमा सचेतन 
लिसगे की दया पर विर्भर न रहे, या आकस्मिक सयोग और 
आख्य निर्णय न करें, किन्तु अपने भाग्य का नियेता स्वयं 
बह व्यक्तिगत रूप से करने में कभी समर्थ नहीं हो 
टीन समाज के सहयोग की भू ; & 


साथ ही 
इस आधार प' 
झहमोय के भा 
हिमत्रण करे, व 

रे हट उसका 
बते और ऐसा 


कप दे 
मनुध्य है. गति वर्ग 


स्वत । महे 


माह्सवःदं विचारों दा साहि ये में प्रतिफयन घर 


यह एड हुई झाधा बा रबर है, इसमे झासवता को चिर विजयती आत्मा का 
दूं विध्वासप्रदौष्त होता है ।' 
इलिया एहरेनवुर्ग 
इसिया एहरेन दुर्गे ने धपने लघु निबन्ध "वाल छोटा शापे के?$ 
टली! ने अस्तर्गत लेसाक की रचना-प्रकिया का विस्तार सहित विवेचन किया 
है। किसी दृति बा रचदिता, उसने अनुसार, विभिन्न प्रसगो को याव्रिक 
विधि से दर्ज बरने बालों उपकरण मात्र नहीं है। बह इसलिये नही लिखता 
है चूकि वह लिखने को कता में निपुद्र है स इसलिये ही घूकि उसके जीविंको- 
पार्जन का बड़ माध्यम है बह्वि वह इसलिए लिखता है क्योकि बह लोगों से 
बुद्ध धहदा चाहता है, बमोकि उसकी इति निमित होने के लिये उसे विवश 
करती है अथवा उसने बुद्ध ऐसे व्यक्तियों का, वस्तुओं का और भावों को 
साक्षात्वार जिया है जो अभिव्यक्ति पाने के लिये चीसते हैं। तभी, उप्के 
अनुमार भावतात्मक बल्लाइतियों वा निर्माण होता है । इसो अर्थ में कला-कृति 
वास्तविकता पर आधारित होती है। कलाझार की बल्पता, स्यक्ति, क्‍सलु, 
भाव या क्रिया को किसी सोमा तक परिवर्तित कर सकती है, लेडित मधायंता 
से वह पूरी तरह विच्छिप्न नही होती । सामाजिक परिवेश उसे पंग-पग पर 
निमत्रित करता है, उसके विचारों को, उसकी सवेदनाओं को, उत्तके जीवन 
तथा उमके इृतित्व को प्रतिदाण निर्धारित करता है।" अत; उससे विच्छिन्न 
होने वी बल्पता वी भी नहीं जा सकती । 
फिर भी, डिसी भी कलाइति के निर्माण में रचयिता को मूलवर्नी भावना 
का स्वतेत्र योग है जिसकी अस्तिम परिणति इलिया एहरेन वुर्गे के अनुस्तार, 
प्रवृत्तिमूलिकता (7 टा0८घ५४००५४८5$) के सप्रिवेश में होती है ।* पूँजीवादी 
विचारकों ने सोवियत लेखकों पर प्राय थह आरोप लगागमा है कि उनकी 
इतियाँ प्रवृत्ति विशेष से ग्रस्त होती है। इस आरोप का उत्तर देते हुये एहरेन 
चुगे ने कहा है--'यह पूरी तरह स्वाभाविक है कि लेखक अन्य व्यक्तियों की 
तरह कुछ वस्तुओं को प्यार करता है ओर कुछ से धृषा करता है । वह न्याय, 
विवेक तथा दम्धुत्व टी और आक्ृष्ट हो सकता है, सामाजिक विषमता, 
बन्ानता आदि से घृधा कर सकता है ॥९ ऐसी स्थिति में उप्तके लिये प्रवृत्ति 





१. पृ० १२--म्र८ छ्पाह्त बाते गो सी, 
२. ५» १३--बहो 
है. ७ ईै३--बहो 
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विश्वेप से युक्त होना कोई अभिश्चाप नही है । इलिया एहरेन बुर्गं के अनुनार 
उपन्यामों में प्रवृत्तिमुलकृता का अर्ये है भाववा तथा अबुभूति की वी! 
इस भावना तथा अनुभूति की तौबता के अभाव में, उत्तके अनुमार, श्रे्ठ ता 
का जन्म नहीं हो सकृत/ । झॉलीगत अभावों से मुक्त प्रावा आसान है. मे 
प्ताहित्यिक दोपों से भी लेकिन आतरिक तटस्थता से मुक्त होना शीघ्र समर 
पढ़ी है ।" 

इसके साथ ही रचयिवा के अन्तर्गत एक और भौ विशेषता अपेधित है! 
पह ठीक है. कि उसके अन्तर्गत भावता तथा कल्पना का आवश्यक योग हो 
प्ैकिन इसके साथ ही इतिहास को दि्या को पहचानते की क्षमता भौ होगी 
ब्राहिये तभी बह सामाजिक जौवत में होते वाले परिवर्तनों का साधालार ब्र 
कता है ९ इस क्रम में उसकी दृष्टि बही तक नहीं जाती जहाँ तक समता 
पक्ति की जाती है ! सामाजिक जीवन दी विभिरत स्थितियों तथा पात्रों कीं 
गान्तरिक महत्ता में श्रयेश करते हुये उतरे अन्तर्गत होने वाले परिवर्तत हक 
वकास को परख लेना ही लेसक की सबसे बडी विशेषता है! इंसहे निरे 
हरेत बुर्ग ने लेखक' में विरीक्षण की क्षमता तथा उसकी गृत्ति (8९८८० 
॥५८ 7007८) की सजयता अपेकझित मानती है तभी वह बस्दुताव को उतनी 
मस्त विशेषता से पहण कर सकता है और शापनी कलाएति मेंजहता डे 
प्रध्यम ये उसका नियोजन भी । १ 


मारियेंढादी आदेशों के साहित्यिक प्रतिफलत की यद्ू एच गामारा ही 
या है । जहीँ सक प्रमम कोटि के विचारकों का अस्त हैजैधा हि मैं धराएम 
महू चुरा हे मारसेबादों आद्शों से ये प्रत्यक्षत सम्बद्ध ते थे। इतमें से 
| आविभव्रि तो सार्स के पहिते हो हुआ था सेहित प्रार्वात्य गमौदा है 
लगते साहिय के सासजिक आदयों के प्रति विशेष मापदू स्यशत करते का 
वें इसी के द्वार धरारभ हुआ । इसे पढ़े वरिचिमी गाजियय-बिशलेय मिस 
व रनलक कर हे 
(, पून ६-वफर ७77€7 बमते [$ टह्तार 

है। ॥$ जिक #मघरऔ/ ॥0 हरा छत छा बरजफपट िकतक ऋहहओए 
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हैं किक होकर बाादादी आादर्ो बो झोर मुइने का उपत्रम कर रहा था। 
प१ अजिवादिता पॉस में दिशेष हप से सपश्षित हुई थी। प्लेखनोय ने अपने 
निदप कप और सामाडित जबन! वे झस्तर्गत इसका विस्तार सहित विवेचन 
किया है ॥ परिधामता, इतते विरद्ध प्रतिक्रिया का थीज-वप्न भी सही हुआ । 
मेग्ट दूबे हपा देन वा समोक्ता वाय इसी बा प्रतिशत था । यद्यवि इसे मात्र 
प्रतिक्रिया जस्य ही हम सही वह सकते । इसरे पीछे एक सुनिश्चित विचार- 
पारा का प्रवाह भी था जिसे हम समाज-थाम्त्रीप विचार घारा कह सपते हैं । 
जहीं तक साहित्य बे सामाजिक आदर्धो के सरेत वा प्रइन है पाइचात्य समीक्षा 
बे क्षेत्र मे अवध्य हो यह इनरा एक महत्वपूर्ण प्रदेय या। कलाइृतियों वेर 
निर्माण मे रचयिता को बाह्य जोवन-स्थिवियों का तथा स्रोतों का जो उसके 
जोवन को प्रभावित बरते हैं, आवश्यक योग है-यह इनका महत्वपूर्ण निष्कर्ष 
था। लेविन इसके साथ हमे यह भी रवीक्ार करना पड़ेगा कि इनका दृधष्टकोण 
बहुत बुद्ध यात्रिक था- साहित्यिक न होकर जीव-शास्त्रीय था। ये प्राकृतिक 
तथ्यों तथा बला शृतियों में किसी प्रकार का अन्तर स्थापित करने के पद्षा में 
मे पे। सामाजिक परिवेश तथा साहित्य के दीच केवल कार्य कारण सबंध 
दिखता देना ही इतकी समीक्षा को सोमा थी । साहित्य के सामाजिक आद्शों 
थी मही स्थापना वस्तुत रस्विन, टाह्सटाय तथा वेलिन्सकी द्वारा ही हुई। 
ये मूलत भाववादों विचारक थे, फिर भी साहित्य के रचनात्मक पक्ष की ओर 
इनकी दृष्टि विशेष रूप से समी थी। टाल्स्टाय के मत से प्रेषणीयता अथवा 
सक्रमणशीलता (गटिटां०0ग) हो कला का आवश्यक धर्म था। वह उस्ते 
सामाजिक जीवन के नियमन का आवश्यक उपकरण भी मानता है। बेलिस्की 
में आदर्शवादिता के: बीज रहते हुए भी यथार्थता का विशेष आग्रह किया । 
माक्मवादी आदक्शों का पूर्वाभास वस्तुत. उसी के चिम्तन में लक्षित होता है $ 
परवर्ती विचारक चनिशेवस्की में भौतिकवादी आदझशों की प्रूरी व्याप्तियी 
लेकिन साहित्य-चिम्तन की जो समग्रता बेलिस्की में सक्षित होती है बह उसमे 
नही दोखती । तात्विक होते हुये भी उसका साहित्य-चिन्दन एकागी आदझशों 
से ही परिचालित है। 
मावसंवादी चिन्तन वी दूसरी कोटि के अन्तर्गत भी इसो प्रकार की 
एकागिता और इसमे भी अधिक अतिवादिठा ध्यक्त हुई है। लेमिन से सेकर 
माभोत्से-तुग तया खुश्चेद तक साहित्य चिग्तन की जो परम्परा विशध्तित हुई 
है, भत्ते ही माउसँवादी साहित्य पर इसवा पर्याप्त प्रभाव रहा हो साहित्य- 
विवेचन की दृष्टि से वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। साहित्य के व्यावहारिक 
आदक्षों के सदध में सवेत करना अथवा समाज के नव-निर्माण से उसका 
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आवश्यक संबंध तिर्धारित करना ही उनके विन्तन की महत्वपूर्ण विशेषता है 
साहित्य उनकी दृष्टि में उनके आदर्शों के अनुरूप निमित होने वाले सामानित 
जीवन का एक आवश्यक उपकरण है / इसलिये उन्होने उसके उन्ही पक्षों 
विशेष बल दिया है जिनसे व्यावहारिक उद्देश्यो की सिद्धि हो । 


मावसवादी साहित्य चिन्तन की तीसरी कोटि प्लेखेनोव, काडवेल परे 
रेल्फ फाक्स प्रभृति साहित्य समीक्षकों के झृतित्व ते वि्ित हुई है। बरी 
प्रारभिक मान्यताओं में मद्यवि इस कोटि के विचारकों ने भी एक प्रकार की 
यांत्रिकता का परिचय दिया था--प्लेखनोव प्रभूति समाज-शाप्तरियों ने साहित्य 
तथा कला को समाज के आधिक जीवन तथा उसकी उत्पादन अरधार 
प्रत्यक्षतः सम्बद्ध करते हुये भी उसकी स्वतंत्र विशेषताओं की आय: गन ही 
कर दी थी । काडवेल भी इस आत्ति से मुक्त न थे किर भी समग्रता में 
द्वारा किया यया कार्य पाइचात्य साहित्य चिन्तन के अन्तर्गत एक विशिष्ट पे 
के रूप मे स्वीकृत है। काव्य के विशिष्ट उपकरणों तथा तत्वों को सैंद्धान्तिक 
स्तर पर विश्लेषित करने के अतिरिक्त उन्होंने आग्ल-साहित्य के पर्व 
विकास की भी बडी विशदता के हाथ विवेचन डिया है। रेह्फ कीर्स ही 
समीक्षक व्यक्तित्व इस कोदि के अन्तर्गत शायद सर्वाधिक संतुलित और उमर 
पा । माकसे के निष्कर्षों के संदध मे उन्होंने जो निजी अभिमतस्यक्त किये है 
उमसे पूर्ववर्ती विधारकों द्वारा उत्पन्त तथा विकसित भ्रान्तियों का बहुत हे 
निवारण भी हो सहाय है। हिन्दी के आधुनिक समीक्षाकों ने इस्हीं कै तो वी 
सहारा लेकर अपने विशद्ध लगाये गये आरोपों का बहुत दूर तक समीर 
प्रस्तुत किया है| हावर्ड फास्ट, योकी और इसिया एहरेन बुर्गे मुततः रामीश 
ने होकर रचनाबार हैं। इसलिये इनकी समीद्ा को आतुपोगिक बहता ही 
झपिव उपयुवत होगा + भोककी के साहित्य-विस्तत का विशेष महत्व 'समानंशरी 
यधारवाद' से उतकी सम्दद्धता को लैकर है। यद्यपि इसके मूल में प्रप्। 
लेतिन के आदशों भी ही सक्ियता थी किर भी ये इसझे प्रवर्तश रहे है। 
परवर्ती विस्तरों ने इसे पर्याप्त ब्याप्ति दी है $ इतिया एहरेन बुर्ग के कास्य: 
रघना सदी विभार इस व्यापशता के ही वरिचायक हैं। 


अध्याय ३ 


हिन्दी में प्रगतिवादी आन्दोलन का उद्धव 
ओर विकास 


हिन्दी में प्रगतिशील भावना का विकास 

हिल्दी मै प्रगतिवाद का उदभद भारतोय साहित्य की उस विशाव 
परपरा बा अग है जिसके मूच में लोए-मगल की भावना निहित रही है। 
भारतीय भाहित्यादर्श प्रारम से हो साहित्य से 'शिवतत्व'" की प्रतिष्ठा पर 
बन देते रहे हैं । रामायण और महाभारत जैसे प्रारम्भिक महाकाध्यों में सत्य 
की प्रतिष्ठा मे साथ असत्य को पराजय वा भी आस्पान है। इसी परम्परा से 
प्मावित एवं विकपित (हिन्दी साहित्य, आचार बाजपेयी के शब्दों मे, 'सदेव 
जम-समाज वा साहित्य बनर र ही अपनी समृद्धि करता आया है।?! 

हिन्दी साहित्य की इस प्रगतिशीलता की भावना के क्रमांगतत विकास 
को परखने में भारतेन्दु-युग का अध्ययन विश्येप महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी- 
प्रमाद द्विवेदी के शब्दों में - 'देश भतित, परीपकार, भावना, मातृ-भाषा के 
प्रति श्रेम, समाज-गुधार और पराधीनता के बधन से मुक्ति उन दोनों की 
प्रगतिशील मनोवृत्तियों के चिह्न हैं ।" राष्ट्रीय भावना का भ्रतिष्ठापन करते 
हैये इस युग के साहित्यकारों मे देश की सामाजिक एवं आधिक दुर्दशा से 
उत्पन्न क्षोम की व्यजना के स्वर प्रमुख है । अप्रेनों द्वारा भारतीय शिल्प्र-कला, 
उद्योग-धंघे आदि पर प्रहार के कारण देश मे आधिक सकट की भूचनां इशा 
युग के कवि ने यधास्यल दी है ।४ उनको कृतियों से सामाजिक दुरावस्था 


१. कार्थ्य यशसे$यंकरे व्यवहारविदे, शिवेतरक्षतये । 
सद्य, परनिवंत्यपे कान्तासस्मितवीपदेश युजे ॥ -- आवाय॑ मम्मट । 
२. आचार्य वाजपेयी : आधुनिक साहित्य, पृष्ठ ५० ॥ 
माचाएं द्विवेदी : हिन्दों साहित्य, # रैर६॥। 
जहाँ कृषो, वाणिज्य, शिल्प सेवा सब माही । 
देप्तिन के टित कछ तत्व कहूँ कसेडु नाहों ॥ 
>डॉ० रास विलास द्ार्मा छत “मारतेन्दु-युग” से उद्घृत, पृष्ठ १५३ ॥ 


ड्रबण 
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और कुप्रधाओं के विनाश, धामिक रूड़ियों तथा अस्ध-विश्वासों को साई 
भर आवश्यक समाज-सुधार की पुकार भी यत्र-तत्र सुनाई पड़ती है ।" 


ग्रह एक विचित्र अ्रहेलिका ही है दि इस युग की राष्ट्रीयता का मात 
तो होता है राजभक्ति* से और उसका पर्यवत्तान होता है वैधनक्ति! है! 
इस सबध में डॉ० क्रेशरीवारायण शुक्ल का मत्तव्य है द्वि राजभकिति और 
देशभवित का स्वर-सयोग कुछ लोगो को वेसुरा प्रतीत होता है और उगचों 
आएचर्य में डाल देता है । लेकिन बात ऐसी नही है । वह युग ही ऐहा पा 
जिसमें राजभवित और देशभवित का सामजस्य सभव था । ४ 


इस प्रकार हम देखते है कि भारतेन्दु-युगीन साहित्यगारों के यदि 
अपने युग के सबंध में अन्तविरोधी वक्तव्य भी दिये है, परलु उतरी हतिरँ 
तत्कालीन देश-दश्या का बहुत कुछ यथार्थ चित्रण भी करती हैं, तमा ग़ाहिप 
में यधार्थवाद कौ एक सयी परम्परा का सुश्रणात झरती हैं। मही यधायेशा्दटि/ 
क्रमश, विकसित होते हुये बाद को साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति बने गगी। 
परन्तु मारतेर्दु युगोन सेसको को सकी अर्थ में ययामंवादी नहीं रही ग्‌ाः 
सकता । डॉ० शुक्ल के अनुधार उनको ययायंवादो इसलिये--““ हि 
गया है कि ये युग की आवश्यकताओं और वास्तविवतामों शी धमशतों दे 
और उनको साहित्य के बीच स्थात दे रहे थे ।१! 

भारतेग्दु-पुण में साहिट्य और समाज का जो व्यापर संगम हुमा गढ़ 
डिवेदी-दुग से निरस्तर विकधित होता गया । सुधारवाद और मर्द शिवाद की 
पतना से मायस्त पूर्ण गा युय हे साहित्य से समाज-सेवा बा भार हब 
परितशित होता है। समाजन्युपार बे हेटु प्राध्ौत बरित्रों री अवगारशा 
इस युग बी व तियो से दष्टस्प है । आयाये वाजयेयी हे शब्दों में- वि 
अाटमीरति मे दाम बोर धाजिय भौर आर्य सप्लाट ये भोर यदि मध्य कारीत 
सुतगी हे राम “कर्तुमू-भकर्ट॒मू अस्यया कसम के प्रवोद्त मदामातव हें तो 
हमारी इधे >> >जीरी €_ +जियो ४ वियेश 7₹ अष्चे-मणे, सुपर, 


आबपप|्द शभाज-शशोपण करों म देर शवामो-प्रेसबन । 

राहजमत्त मात शतित, और टोतट बहू जाट-प्रेपदन 

हक घन ढोपों शतक विशावत, रहयों बरति बुर दाई-धवानामापपच वि + 
डोर शेशरीगाराउच शरण : अधुर्क्टि कांस्य कारा का हट किशोप 


न्ध ख्ब एक इज 


बन (गत 
५ नी- पट ६ । 


॥ह+५४ मे अधातपवादा शानदाशन के ऋापुरिय आई हद काइत शक: 


घरित्रवान्‌ नेता और ध्यवहार-कुशल नागरिक वन गये थे ।१! इस युग के 
पाहित्य और राजनीति-उमय क्षेत्रों में गाँधी जी तथा कांग्रेस का प्रभाव 
परिलद्तित होता है । मैविसीशरण गुप्त और “हरिओध' इस युग के दो प्रति- 
निधि पवि है जिनकी इृतियों में गाँयीवाद के प्रगतिशील तत्यों का निदर्शन 
हुआ है | मैथिलौशरण गुप्त की 'भारत-भारतो' इस युग कौ वाणी को पूर्ण- 
रूपेण प्रतिध्वनित करती है। “'हरिओऔष' के 'प्रिय-प्रदास' की राथा भारतीय 
मारी बी जागरूकता का प्रतोक है । इन सबके अतिरिक्त जाति-पाँति, छुआ- 
छूत, सत्रो की सामानिक स्थिति, विधवा और बास-विवाह जैसी सामाजिक 
समस्‍यायें भी इस युग के साहित्य में मुखर हैं । 

भारतेन्दु-युग तथा द्विवेदी युग के साहित्य मे प्रगतिशील मनोवृत्तियों की 
जो झलक दिसाई पड़ती है उसकी व्याप्ति केवल काब्य तक ही नहीं है, गथ 
के विविध आयामो तक भी उसका विस्तार है। गय्य के क्षेत्र में उपस्याों के 
माध्यम से प्रगतिशील मनोबुत्तियों की सर्वाधिक अभिव्यजना प्रेमचर्ट जी की 
लेखनो से सम्पन्न होती है । प्रेमचर्द जी के उपस्थासों मे उत्तर भारत के 
प्रामीण एवं मध्यवर्गीय जन-जीवन को बहुमुखो समस्थाओं की कलात्मक नियो- 
जना है। आचार्य हजारोप्रसाद द्विवेदी के शब्दी मे-'प्रेममन्द शताडिद्ियों से 
पद-दलित, अपमानित और निष्पोपित वृषको की आवाज ये, पं में कैद 
पद-पद पर लादित और असड़ाय सारी जाति की महिमा बे जबरदस्त बकौस 
थे; गरीबों और येकसो के महत्व मे प्रचारक थे ।*' अपने उपत्यागों मे प्रेम- 
घन्द जो ने प्रामीण जोवत वो समस्याओ एवं सधर्यों के सित्रग के साथ मष्प 
वर्गीय जीवन बी मामित्र यधापंताओ्रों पर प्रहार जिया है । 

इसी प्रकार 'कबाल और 'विदसी' में प्रसाइ जी को दूर्दि पूपत सास 
जिक जीवन बी ययायंताओं पर हो बेद्धित है। शराल में प्रगाइजों ते, 
आचार बापेयी के अनुसार, 'हमारी जापोया और आडियारय को मरह राज 
पर एव यहा प्रध्य बिस्ह लगाया है॥ हमारे आइसंशारी चर्विकों भी 
दास्तदिष परिस्थितियों में परणकर उसे बच्चा सिद्ध दिया है ।९ विजुतो' 
में भी लेखर मे प्रापीय जोदत बी यदापंता का उद्दघाटन करते हुडे शपीदणी 
प्रया के उन्मूलन और भूमि समस्या दे शति जो क्रट्डिडारी हुए ज काव्य 
एिदे है, बे उपदोे प्रगतिशीलना के ही यू चछ |) 

६ आपुकि तर्मह थे, चृष्ठ १२३ 
२ (हरो साहि'ए, वृष्ठ ध३४। 
३. भ्रायुतिश साहिप्य, ,, ४१। 








2 प्रगतिवादी समीक्षा 


काव्य तया उपन्यास के अतिरिक्त, इस युग की साहितय-समीभा में गौ 
'प्राचोच आध्यात्मिकता को अपेक्षा, एक व्यावहारिक आइये की और विगेर हा 
से झुकाव लक्षित होता है। इस युग की परिसमातिति के हषत्रों में आवार[परत 
के समस्त चिन्तन की यही विशेषता है, जिसकी परिणति बहीं आइए 
वुद्धितादोी और कही रसवाद के रू में हुई है। आचाय॑ घर हा मठ 
साहित्यिक आदर्श वस्तुत लोे मंगल के सूत्र में ही प्रपित है। इतरे गाए 
काथ्य के स्वतंत्र उपकरणों तथा तत्वों का विश्तेषण भी इसमे सर्वषा अवसर 
नही है । उनकी व्यावहारिक समौक्षा मे-सूर, तुलसी आदि की श्रेष्ठ हि 
गह अगुख तिकष तो है ही, सैद्धास्विक समीक्षा में भी एसी की स्याछि है । 

हिल्दी का प्रगतिवादी आन्दोलन हिन्दी-साहित्य की इसी शिरपगीर, 
सामाजिक परम्परा का एक अग है। 
सिशि-फिक्तीफल- 


हिन्दी में प्रगतिवादी आन्दोलव का उद्भव और विकास दर 


साहित्यिक परिस्यितियाँ १९३६ में इस नये युग को सम्भव बनाती हैं तथा 
द्वायावादी 'युगास्त', प्रगतिवाद की 'युगवाणों' ढग आह्वान करता है । 
प्रगतिवादी जानदोलन के उद्भव की आ्थिक, राजनीतिक, 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
हिन्दी साहित्य मे प्रगतिवादी आन्दोलन वा उद्भव तथा विवाश्त एक 
विशिष्ट प्रकार की सामाजिक तथा साहित्यिक पृष्ठमूमि का परिणाम है | शो तो 
प्रत्येक प्रकार को चिता-धारा के भूल मे उत्त युग विशेष को विविध परिस्थितियाँ 
सक्रिय रहती हैं परन्तु प्रगतिवाद तथा समाजवाद के रूप में सन्‌ १९३६ 
के आसपास साहित्यिक तथा समाजिक क्षेत्रों मे जिस नये युग की प्रतिष्ठा हुई 
उसके मूल में सन्‌ १९३० के आसपास से लेकर सन्‌ १९३६ और उसके कुछ 
पदचातू तक की उपयुक्त परिहिषतियों का विशेष मोग रहा है। साहित्य तथा 
साभाजिक जोवन के जिस गति रोध ने, फासिज्म तथा माजीवाद की जिन विरूप 
छायाओ ने द्वितीय मद्रायुद्ध के सभावित सकट से त्रस्त योरोप की घरती के 
भरद्धिजीवियों को सनू १९३६४ मे पेरिस मे प्रगतिशील लेखक सध के मच से 
गतिरोध तथा णड़ता को दूरझर विकास की नई दिशाओं की ओर देखने के 
लिये बाष्य दिया था, प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ का भारतीय जीवन भी 
भहायुद्ध की खमावित छाया के नीचे यहाँ के बुद्धिजीवियो को कुछ वैसा ही 
सोचने के लिये विदध कर रहा था । 
पूजोवाद अपने निर्मम श्योषण चक्र को लिये हुये शान: दाने रापन होता 
जा रहा था | उम्मुक्त प्रतियोगिता तथा स्वतंत्र वाजार की उसकी नीतियाँ न 
वैदल अधिक शोषण को प्रक्रिया को तीद्रतर बना रही थी वरन्‌ मनुष्य और 
मनुष्य के बीच स्थित समस्त प्रकार के सामाजिक सबधों के मूल में अर्थ की 
अतिप्टा कर उनके पारम्परिक सहयोग की भूमिझा को भी समय समाप्त कर 
देने बा उपक्रम कर रही थी। इस नौति का ही परिणाम या हि एश ओर तो 
उत्पादन के सारे साधनों पर अपने एकाधिकार के कारण एक विशेष सुविधा 
भोगी दर्गे देध को समस्त पूजी को अपने धराधीन करता हुआ पूजी का साग्रारय 
शायम कर रहा या वहाँ दृसरी ओर उसके निर्मम धोषध चक्र में उसते हुये 
अन-साधारण बी स्पिति उत्तरोत्तर दरनीय शनतो जा रही थी ।* प्रामोद्य क्षेत्रों 
नियत --- 

२. (%) भजदूर बत्तियों में ध्याप्त भौषणतम गंदपो तथा उनके मारटीय 
जोवत पर मापिह टिप्पणो बरने के पश्चात्‌ १४४ ८५ उल्एठ7/ 
सूदित करतो है.” 

(ऐप पृष्ठ ९० पर) 


९० प्रगतिवादी समीक्षा 


में यही दयवीय दशा सामंतवादी अत्याचारों के लक्ष्य दिसान॑ वर्ग को पी 
प्रसिद्ध धमाजवादी विवारक अद्योक मेहता ने अपनी एक पुस्तक में ५00४ 
से सघनतर होती हुयी भारतीय सामाजिक जीवन में व्याप्त इत विष वा गो 
स्पष्ट शब्दों मे उल्लेस किया है ।" 

पूंजी का यह अपमान वितरण ही था गिश्वने मारतीय 
बड़े अनेक वर्गों को जन्म दिया और इस प्रकार समाज की वश्िए्ट इाँ 
को विच्छिन्त कर दिया। सुझ्य रूप से समाज में सीन वर्षों की वहीं द्ीय 
पड़ी । प्रथम उच्च वर्ग जो पूंजीपतियों तथा जमीदारों का बर्य था; गिर 
मध्य वर्ग जिसमें समाज का अधिकाश शिक्षित जननसमुद्ाय समिति दा 


समाज में पे 





पृण “तर 





हूतीय निम्न वर्ग डिसके घनदर्गत विसान, मज्दूर अपया इसो स्‍तर के अन्य 
सोग थे । पूंजी वी चोट से सदसे अधिक पीडित समान वे निम्न तथा मध्य 
दर्म ही थे । बस्दुत. यह इन वर्गों के जोदन और सरण का प्रइत था। जिटिश 
मसाज़ाज्यवाद तथा देशो पूँडोवाद तथा सामन्‍्तवाद दे दुहरे और तिहरे प्रहार 
इन पर हो रहे थे। ऐसी स्थिति मे स्वाभाविद था हिंयेयातो जीवन भर 
समाज को शो”्य सत्ता का लट्ष्य बनते रहे अथवा उसे चुनौती दें। अपनी 
बने सम्शारदत प्रवृत्तियो के बारण मध्य वर्ग तो विशेष सक्तिय न हो सका 
परसु बिसान और मजदूरों ने तेजो से दूसरा मार्ग अपताया।" फलता 
भारतोय आधिफ राजनीतित इतिहात में प्रधम थार किसाने और मजदूर 
आनरदोजनो का भ्री गणेश हुआ । एक और नयेन्‍्नये अभियात (किसान-मार्च ) 
देख पड़े, दूमरो ओर हडताल रुपा तातावन्दी के सदर्भ मे भजदूरों के जुलूस । 
हस वो राज्यत्रम॑ति वो संपन्‍्न हुये अभी बहुत थोडा समय ही घीता था परन्तु 
१०-१२ दर्षों के इस अवधि में ही वहाँ को जनता ने जँसे अपने अधं-खेतिहर 
राष्ट्र को बाया पलटकर दी हो । रूस के इस नव-निर्माण ने साम्राज्यवाद 
तथा पूंजोबाद हे सपर्ष करती हुई भारतीय जनता को पर्याप्त प्रेरणा दी । 
उनके हृदय में उस समाजवादो विचार-धारा के लिये एक तीब्र आकर्षण 
जगाया जो उसकी समस्त प्रगति की विधायिका थी । 
समाजवादी विचार-घारा वा प्रभाव देश के बुद्धिजीवियों से लेकर जत- 
सामान्य तक गहराई से पडा । हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के कर्णधार कांग्रेस 
के नेतागण भी उससे अप्रभावित न रहे । सन्‌ १९३१ कफराची-अधिवेशत 
भारतीय राजनीतिक जीवन में उस समय एक नये अध्याय को खोलता है 
जब कि प्रथम बार कांग्रेस के मच से किसानों ठथा मजदूरों के लिये अनेक 





१. “जहाँ तक जीवन मर रक्त को होलो खेलने वाले अहिसा की तरफ 
आकर्षित हो रहे थे या कम से कम हिंसा से मुंह मोड़ते जा रहे थे 
यहाँ दूसरो तरफ असंए्य छिसान सेकड़ो मील चलकर गाँवों में आते थे 
ओर अपने सपठन अलग कायम करते थे । ये नये संगठन कम या अधिक 
सात्रा में कांग्रेस के विरद्ध होते थे इसके लिये उन्होंने एक उद्देश्य, एक 
झण्डा ओर एक नेता सिल गया । ** किसानों के नेताओं मे देहातों 
में दूर-दूर तक दोरे किये। “5 ॥४ --पट्टामि सता रसेया काप्रेस 
का इतिहास! भाग २, पृष्ठ ७३॥ 


० एर्टधा--मैं, कै, एकवा ; 5०वंगण्ड्रॉट्गी 94०४2700०प ० 
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२ प्रगतिवादी तमीक्षा 


अकार की सुविधाओं की मांग की जाती है तथा भविष्य में धमाजवारी 
चेतना के अनुरूप आगे बढ़ते का सकत्प जिया जाता है । * 


सन्‌ १९३६ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापता होती है 
जिसका प्रथम अधिवेशव दिसम्बर १९३६ में ही फ्रैजपुर में होतेवाले कां्रेत 
के अधिवेशन के साथ होता है । अखिल भारतीय किसान सभा के ध्मान ही 
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काप्रेस की स्थापना मजदूर वर्ग के हितों की 
सुरक्षा की दिल्य में एक तया अध्याय खोलती है । 


इस युग मे मजदुर वर्ग जिन क्रान्तिकारी भूमिकाओं से होरुर गुजर रहा पा 
उसे रजनीपामदत्त ने अपनी पुस्तक 'मारत-वर्तमान और भावी' में बड़ी हवप्टवा 
से अभिव्यकत्त किया है ।* सन्‌ १९१८ से १९२० के बीच ऐतिहाप्िक हृड़तावों 
को एक खखला सी दीख पड़ती है जो शीघ्र ही समस्त देश की अपने मे जहर 
लेती है । सन्‌ १९२० के प्रथम छ महीनों में ही समस्त देश में कोई दो सो 
हड़तालें होती हैं. जिनमे पंद्रह लाख मजदुर भाग तेते हैं। अधित भारतीय 
ट्रैंड यूनियन कांग्रेस इन्ही परिस्थितियों में जत्म लेकर अपने दायित्व का विर्वाद 
करती हैं। सन्‌ १९२९ के आरम्भ होते होते इन किश्तान और मगदूर 
चन्दोलनों ने राष्ट्रीय आन्दोलन की मूल भूमिका को प्रभावित किया । फततः 
राजनीतिक आाकाक्षा के साथ-साथ आविक दासता से मुक्ति पाने की कामना 
भी इस्त युद की श्रमिक चेतना का अविभाज्य अंथ बन गईं । जहाँ समाज 





१. “आपषिक जीवन के संगठन में म्याय के प्िद्धान्त अवश्य सप्निहित होने 
चाहिये कि जिससे जोवन निर्वाह का एक उपयुक्त रदेसडंआप्त 
हो जाये ॥7 
++पट्टामि सोतारमैया, “शांग्रेस का इतिहात', माय १, पृष्ठ ४६८-४६९ 
प्रस्ताव में मह भी घोषित किया गया था कि शासन सूत्र हाप हे 
आ णाते के परचात्‌ सरकार हे हियो भी कर्मचारी का वेतन पाँव मो 
रुपये से अधिक में होगा ।--सपा हिस्दों काम्य, पृष्ठ १० । 
'वहुला महायुद शतम होने के बार भाएत में जिस प्रकार की करिस्वितियाँ 
देंदा हो एपी थो, झोर इत देश पर रूती राज्य क्रान्ति सपा उसके बाई 
सारी इढुनियाँ में उठने वालों कग्तिश्ारी भहर क। भोप्रसाव क्ड्ठा था, 
उप्तके कारण भारत वा मजदूर वां सातों एक धर्तांव सारकर कर्णमूमि 


में तर आपदा / 


न मारत : बतंम 


हिन्दी में प्रगतिवादी आन्दोलन का उद्भव और विक्रास ढ्३ 


अन्य वर्ग स्वतत्र भारत का स्वप्न देस रहे ये, मारत का मजदूर बर्गे स्वतत्र 
माजवादी भारत के अपने स्वप्त को साकार करने के लिये सपपंरत था । १ 


राजनीतिक दृष्टि से भी सन्‌ १९३० के बाद का युग अस्त-व्यस्त स्थितियों 
॥ काल है। स्वाधीनता प्राप्ति के हेतु किये गये प्रयासों की अक्षफलता से 
गर्तीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र भे पलायन एवं जड़ता का समावेश हुआ । सन्‌ 
९२० के कलकत्ता कांग्रेत मे विदारित अट्सात्मक असहयोग आत्दोलन की 
गैजना तथा सन्‌ १९२९ में लाहौर बाग्रेस मे विचारित सब्रिय आंदोलन की 
गरकाक्षा चिर स्थायी मे बन सकी । ४ मार्च १९३१ रो सम्पस्त गराधी-इ रविन 
मझौते ते आंदोलन को समाप्ति के निरट सा दिया ॥ इस समझौते की 
ात्कालिक प्रतिक्रिया निम्नलिखित पढिययों में दृष्टब्य है-- 

१५५६ इ 6ए फंड पर4ध 0पए. 96०2 930 9शाबएट्व 50 
हब लितीए 008 इट्य 2. टाल थी या ऐाबएट छत 
बाते 6९९०8 00 दावे घर पांड? प्रधट प्र९एटावटआ 7९४०|ए४०४॥ 
0 06 ००ग्रहा८55, पट फ़ांटवह० री अुक्षा-26 50 तीर 70969- 
(6१२8० ॥ [39 शाप एएतटाल्त गा एा2( फैला एांहिए, बयव 
गा भ्ाए गट्था धीधार ५०६ 8 छाया धाएधि९55 35 0ी50पार- 
पंप ]्राल्णं०प४ 800०, 27005 92८7णापे औट्थो! 


“गुड 9 पाट ४०99 ऊभणांए ९005 
ग० अंध्ा ७ 09808, 0ए६ 2णी।]फ्ट: 


(न्येंगएग।ग!न रिटीाए 'शैप्राएए०:६79[079" 
ऊपर से सब मुद्दे बहा ही था, बैसा ही रूप रग, बैंमा ही सरगें, बेया ही 
सपर्ष, बैते ही लोग, वैसे हो धब्द, सेकिनि पढ़ित नेहरू के छम्शो में, मत से 


एक विशट खितता आ गई, जैसे इघ बहुत मूह्यवान हमेशारमेशा के विये 
चलता गया [५ के 





एसी बीच दिक्षित भारतीय जन-समुदाय बी दृष्टि रुस डो राग्य शत 
है पश्चात्‌ अजित सफलता वो ओर गई । शसमाजबादी आद्यों में अतु्ाित 





3, पक ]0शञव ध०तेै वह ९३७, [४० फट जड़ <ऑछटड ० 00:०० 
(०घ्रभ्फोंड फ़ैल्फ़ह ऐ:007०व $6क्‍4 फैल इ0-टेच्य पान्‍्यचत [एण्ड 3 
€प्रण्ण, ७पत्शा शत छल ठकल्तबत्व छत पल ऐफक 0हैं ७४३2६ 35४००२५ 
पालक?) हूी78५403(ल्‍त ३० (५९ €७घतल्‍ु/_०घ ३११ [कच्हएडगापम्क था. 
28 ३४0८3050 8८6१३, , ७७ ०००७५ -: ७४८ ६४९ स्पपल्ड ६293 «7 रद 
€०चशल्ताए0तमा३ वैहठीउत्त इठ्लेल्छ वेत्आेत्त्ते # रचित ा 9.3, आर 
कफ दात्का! रण 2 गिर अज्टाओफा डाक. “नं: रि। क्‍वजस 
इब्लंगेल्लंत्डे फल हश्छ्एचठ जी वृम्टेड८ हेअप्णटब>०७- है. (3« 


२. देविग्रे-बदो बहता १९६०-६१ सदुसुरांद ४-६ पृष्ठ ब१ से ररइत 


द््ड प्रमतिवादी समीक्षा 


इस सफलता ने समझ सन्तार के पराधीन देशों मे थाशया एवं जागृति कार्संचार 
किया। सन्‌ १९३१ के करांचो-कांग्रेस मे इस वात को परष्टिकी गई कि- 
'साधारण जनता की तवाही का अन्त करने के उद्देश्य से यह आवश्यक हि 
राजनीतिक स्व॒तश्रता मे लाखों भूखे मरने वालों की आधिक स्वतंत्रता निहित 


हो ।/१ 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मे सम्राजवादी चेतना का प्रस 
के पूर्व से होता आ रहा था | सन्‌ १९२६ मे कांग्रेस महासरि 
संबंधी कार्य-क्रम बनाया था, राष्ट्रीय जीवन स्तर की उचित बुद्धि ऐदा 
के आ्थिक कृषि सवधी उद्योग एवं व्यापार सबंध हितों की इललति कम 
उल्लेख था । १९३४ तक आते आते काग्रेश् के अन्तर्गत समाजवादी पर्ट रो 
स्थापना हुई शिसमे समाजवाद को स्पष्ट रूप से अपनालक्ष्य घोषित रिया। 
सन्‌ १९३६ में पंडित नेहरू ने लखनऊ मे होते वाले कांग्रेस अधिवेशन के 
अध्यक्षपद से इपप्ट शब्दों में घोषित किया कि 'चाहे समाजवादी सरतीर 
स्थापना सुदुर भविष्य की ही बात क्‍यों न हो और हममें से बह्वत सौग उऐे 
अपने जीवन में भले ही न देख पार्ये लेकित समाजवाद वर्तमान में वह प्रवा्ण 
है जो हमारे पथ को भालोकित करता है । 

इन स्थितियों से यह स्पथ्ट हो जाता है कि राजनीतिक घरातल पर देश में एक 
और समझौतावादी प्रवृत्ति भले ही फूटती रही हो, दूसरी ओर से समाजवादी 
पेतना की लहर भी आवश्यक प्रसार पाती रही ! इस स्थिति का बिवेदन 
करते हुए श्री रजनीपामदत्त ने कहां है कि (१९३०-३४ का सपरष व्यर्थ नी 
गया । उसको भट्ठी में तपकर जयवा में एक नगी और पहले से अधिक दूढ़ 
(प्ट्रीय एकता, एक नया आत्म विश्वास, एक नया ग्रौरद और नई दूढता 
उत्पस्न हुई ॥/९ 

सारइृतिक दृष्टि से देखा जाय तो सन्‌ १९३० के पश्चात्‌ का यह संग 
ुए की दो प्रघात विचार घाराओ के मंचन और सपर्पे का काल है जबकि एक 
प्रौर तो अपने सर्वोदय तथा रामराज्य के आादशों को लिये हुए गॉपीश३ 
स्‍रतीय जैत जोदन को बहष्ट करता है तो दयरो मोर वेतिहवाणिश भौतिर 
ृध्टि, क्रान्ति दया बर्गं-विद्यीन समाजवादी समाज की स्थापता का उद्देश्य तिएं 

चेतना का झाद्धात करता है। पेतिद्वादिक परिस्पितियाँ 


पस्माजवाद युप मी हि 
[बिक #रती हैं हि सतू १९३६ के पदचात्‌ यदे सम्राजवार हि अकार दुगर 


7र कराची अधिवेशन 
मेति में जो कप 


छा इतिहारा-बात ह पट्टामि सीवाएगेए-यू० शश४-६९ 


पे छ्ल-सकक 
दिये मम 
१ आाएत-दर्तमात झोए माई. प्ष्ड १९१ 


३ राश्तौपमशत- 


फेक 


है 22000 ७ 25220 0:52 ०5 ५०307 204 कक 


घमं के रुप मे रवीज्ृति प्राप्त करता है या कम से कम गांधीवादी विचार 
धारा बी समझता से प्रतिष्ठित हो जाता है। डॉ० पट्टाभिसीतारमैया ने 
धपने 'काप्रेस का इतिहास' में इस तथ्य को अप्रत्यक्ष रुप में स्वीकार किया* 
तथा पड़ित जवाहरभास नेहरू वा अनेक कथन तो उसे पूरी तरह प्रमाणित 
दरते हैं ।९ सशेप मे कहा जा सन्‍ता है कि इन कतिपय वर्षों पा भारतीय 
समाज व्यापक अ्थों में समाजवादी विचार घारा ते बल पा रहा था जिसकी 
अन्तिम परिणति राष्ट्रीय आन्दोलन वी जागरूकता ठचा अस्ततः साहित्यिक 
क्षेत्र में प्रय्तिवाद को प्रतिष्ठा में हुई। 


साहित्यिक पृष्ठभूमि 

प्रगतिवाद के रूप मे जिस नवीन साहित्यिक चेतना ने सन्‌ १९३६ में 
अपने को अभिव्यवत किया, युगीन स्थिति की पृष्ठभूमि मे वह कितनी अनिवार्य 
थो इसे पूदंवर्ती युध की साहित्यिक गतिविधियों पर सक्षिप्त रूप से दृष्टिपात 
करके स्वतः जाना जा सकता है । यह स्वीकार करते हुए भी कि पूर्व युग के 
अनेक साहि यवार गरभीरता पूर्वक अपने दायित्व को निभा रहे थे, समग्रत 
ल्पिति बहुत अच्छी न यो । साहित्य का जीवन तथा समाज से जो अविच्द्धिप्त 
सबंध होता है अपवा होना चाहिये तथा जिस पर हमारे साहित्य मनीपी बहुत 
पहले से बल देते आये हैं उनको अपेक्षित महत्व नही मिल पा रहा था| समाज 
और जीवन की वास्तविकताएँ विपम से दिपमतर हो रही थी गौर हमारा 
साहित्य बिलकुल भिन्न दिद्याओं में जाता प्रतीत हो रहा था। यही सब अनुभय 
करके ही कदाबित्‌ मुशी प्रेमचन्द ने अद्लिल भारतोय प्रगतिशील लेखक सघ के 
प्रषम अधिवेशन मे सभापति पद से भाषण देते हुये कहा घान- 
नज+-+-+-+++-- 

१. रुस को देशशर यहाँ लोगों को कत्पनायें जागतीं, आशायें और आका- 
क्षायें उमरतों और अपने पड़ोसी एकांगोी किग्तु आकर्षक रूथाओं को 
घुनकर भावनायें सजोव होतों ॥ कांग्रेस का इतिहास-छड़ २प०४ 
फ़ेजपुर से समाजवादी सम्मेसन को भेजे गये अपने सदेश मे प० जवाहर- 
लाल नेहरू ने कहा था-जैसा कि आए सोों को मासूम है मुझे हर 
समस्या के प्रति समाजदादो दृष्टिकोण में बड़ी भारो दिसचस्पो है। इस 
पद्धति के पोदे छो विद्धान्त है उसे हमें समझता चाहिए। इससे हमारो 
दिमागी उत््म दूर होतो है और हमारे काम को हुघध उपयोगिता हो 
णातो है ।--उद्घृत--पट्टामिसौतारमैया-काप्रेस्त का इतिहास-भाग १ 
पृष्ठ १६ 


३, 


९६ ्ट प्रगतिवादी समीक्षा 


“हमने जिस युग को अभी पार किया है, उप्ते जीवन से कोई मतलब न 
था। हमारे साहित्यकार फ़ल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमाने वित्त 
बाघा करते थे । कही फिसानये अजायब की दासस्‍्ताव थी, कही बोमस्ताने 
स्यात की और कही चन्द्रकान्ता-संतति की । इन आख्यानों का उद्देश्य केवल 
मनोरजन था और हमारे अदुभृत-रस-प्रेम की तृप्ति, साहित्य का जीवन से कोई 
लगाब नहीं था। कहानी वहानी है, जीवन जीवन, दोनों परस्पर-विरोधी 
बस्तुएँ समझी जाती थी। कवियो पर भीं व्यक्तिवाद का रंग चढ़ा था। प्रेम का 
आदर्श वासनाओं को तृप्त करना था, और सोर्दर्य आँखों को। इस्ही थगा- 
रिक भावों को प्रकट करने मे कवि-मडली अपनी श्रतिभा और कल्पता का 
चमत्कार दिखाया करती थी । प्रथ में कोई नई झब्द योजना, नई कह्पना को 
होना दाद पाने कै लिए काफी था-चाहे वह वस्तु स्थिति से कितनी ही हर 
बयो मे हो । 


निस्संदेह, काव्य और साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुश्नुतियों की तीद्रता 
को बढाना है, पर मनुष्य का जीवन केवल स्त्री-पुरुष-प्रेम का जीवन मह्दी है। 
बया बह साहित्य, जिसका विपय श्टगारिक मतोभावों और उनसे उत्पन्न होते 
वाली विरह व्यथा, आदि तक ही सीमित हो-जिसमे दुनिया और दुनिया की 
कठिनाइयों से दूर भागना ही जीवत की सा्थंकता समझी गयी हो, हमारी 
विचार और भाव संदधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? शंगारकि 
मनोभाव मानव जीवन का एक अग्र मात्र है और जिस साहित्य का अविकाश 
इसी से सम्बन्ध रखता हो वह उस जाति और उस युग के लिए गर्व करने की 
वस्तु मही हो सकती और न उनकी सुरूचि का ही प्रमाण हो सकता है । 


बया हित्दी क्या उर्दू कविया में दोनों की एक ही हालत थी। उस समर्य 
साहित्य भौर काव्य के विधय मे जो लोक रुचि थी उसके प्रमाव से अधिप्त 
रहना सहज न था 4-हमारे कवियों को साधारण जौवन का झामता 
परने और उसकी राच्चाइयों को प्रभावित करने का या तो अवसर ही से रे 
या हर छोटे बड़े पर डुछ ऐसी मानस्रिक् बिरावट छायी हुई थो कि 
मानसिक और बोदिक जोवन रह ही मे गया था ॥”१ 


पक्त पक्तियों में ध्रगविध्ीस आंदोसन से पूर्व की जिन साहित्यिक गदि- 
विधियों दा उल्तेश हुआ है उनसे घूस में कुछ सतिरिकत कपन भले हो हो ये 
पढ़ सौमा तक वस्तुस्पिति को सह्ी रूप मर उमारतों हैं । 


नल 7 ३ 
रः देविये-साहित्य दा बहेगप : पृष्ठ 


हिन्दी मे प्रगतिवादी आन्दोलन का उद्भव और विकास ६ 


जिस दुर्ंस आहति का परिचय दिया, विषयान तथा आत्महत्या की जो बा्ें 
की वे हिन्दी कविता ढी ग्रौरवशाली परम्परा के कदापि अमुरूल ने थी ।'! 
प्रगतिवादी क्राव्य में हिन्दी कविता के क्षेत्र मे फैलने वाली इस विकृति का भी 
विरोध किया तथा निराशा, वरती और पराजय के स्थान पर आशा और 
आस्था के स्व॒रो का सधान किया । 5 


प्रेमचन्द जी के भाषण का जो लम्बा अश हमने ऊपर उद्घृत किया है 
उमत्रा सबंध समस्त पूर्ववर्ती काड्य अथवा साहित्य से नहीं बल्कि व्यक्तिगत 
विलास, मत् मनोरजन अथवा सीमित पृष्ठभूमि वाले साहित्य से ही है । 

समाजवादी चेतना के प्रसार को भूमिका तो तैयार ही हो चुकी पी, 
आचार्य नरेद्धदेव, प्रेमचन्द तथा बाद में सम्पूर्णातन्‍द द्वारा सम्पदित जागरण 
पत्र एव प्रेमचन्द जो द्वारा प्रवतित और सम्पादित 'हम' जैसे पत्रों ने इस बीच 
रेसे जाने वाले साहिल्‍य को समाझवादी दिचार धारा से सम्पूतत करने में 
पर्याप्त योग दिया । सन्‌ १९३६ के पूर्व के तीन चार वर्ष इन पत्रों की महान 
सक्रियता के ब्ष हैं। इन्होने विशेषकर 'हम' ने कविता, उपन्याम, ताढक तथा 
समीक्षा के क्षेत्रों में एक नई चेतना पीलाने में महत्वपूर्ण योग दियां। इस 
सक्रियता का ही परिणाम या कि साहित्य और समीक्षा के क्षेत्र मे आये चल 
१ नये मूल्यों के लिये बास्रविक भूमि तैयार हो सकी । 


नवीन युगारंभ-एक अनिवार्य परिणति 


सन्‌ १९६६ के पूर्व को आयिक, राजनोतिक, सामाजिक सथा साहित्यक 
परिस्वितियों का अध्ययन यह सूचित करता है कि किस प्रकार नये मृत का 
आरभ इत परिरिथतियों के सदर्भ में एक अनिवार्य परिणति के अतिरिक्त और 
दुछ नही बहा जा सकता । जैसा कि स्पष्ट है, यह नग्रा युग ने शेवल साहिटय- 
जगत में अपनो अभिव्यक्ति पाता है वरन्‌ सामाजिक-राजनीतिक जीवन में भी 
उस्गी स्पष्ट अभिव्यक्ति होतो है। साहित्प तथा सामराजिद जोजन, दोनों हो 
प्रगतिशील बेतवा मा शंएपर्श प्राप्त बरते हैं। सह गया युग माहिएए के शेत्र 
में यदि प्रगतियाद वो भूमियों को प्रशस्त करना है तो सामाजिक जोवन में 
समाजवादी दिघारो के श्रधार एद प्रसार की योजना करता है। इसरा इसमें 
अधिर सदस प्रमाण धर दरएा हो खबवता है दि सन्‌ १९३६ मे लखनऊ नगर 
अ++++-+-+-- 
१. विस्टृत दिदरण के लिये देलिये-गया हिसदी काव्य: डॉन दिवशुमार 
मिथ उत्तर दायाबादों ध्यस्टि-एरढ शाध्य' शोद॑श अध्याप-- 
है. सप्तरथो-मुमिदा, स० शो» शिवहुधार मित्र, पृष्ठ ९१ 


१०8 अगरतिवादी समीक्षा 


मै, एक ही समय, साहित्यिक तथा राजनीतिक मो हें अं 
०. हा परभापति मुंझी श्रेमचन्द व अखिल भारतीय राष्ट्रीय कायेत हे कर 
बजा नेहरू द्वारा समाजवादी सक्ष्यों के आधार पर गे के 

“जीवन के जिर्माण के : नये युग के पेय * 
घोषणा है ।'* . घोषणा वस्तुतः नये यु' 


सगतिशील आन्दोलन का प्रारंभ तथा विकायात्र 
४९४ हमे सकी स्तर पर अ्रगतिशील लेखक सघ की सवाल 2 
को दा का । इसकी स्थापना का थेय लत्दन-ह्थित कुछ भालीर 
इनके अतिरिव्त डॉल्‍० मुल्कराज आतर्द तथा श्री सम्जाद जहीरओी 
स्न्ह्ि बोर थी डी० कै० सी० मह्ट; डॉल जे० सी० घोष, डॉ 0 ] 
इस संस्था का एम० डी० तासौर के भाम विशेष हुप में बल 
को सगटित्त कर सा ये था--भारत के भिन्न-भिन्न भाषाणशनी मे 
निरदोष हो व्या शि हैये प्रगतिशील साहित्य की सृष्टि, जो कलाम$ 
नेता और जेसके माध्यम हे सौश्कृतिक अवसाद को दूर पर 2200 
िमाजिक उत्पान की ओर बद्य जाहडे ' ” * 
करते 08 काहित्व के कल्पतापरक तथा अवाछवि् धरी # 
है, उधकों साहित्य का श्ि पा--हमारा समाज जो सया रूप पाए है न्‍! 8 
करके प्रगतिशील कल म्बित करना ओर वेशानिक युविशश वी ह 
/._ हम चाहने है का मे शत करना यही हमारे सेसरोंर! हे 
करे और भविष्य को वर शादित्य हर रोड के जीवन वितो हो 
गद्ापक् हो (९ विल्मता ह4 ओ ३२ रहे हैं हो पृ 
 दैशिपे-मपा कटी कण्प सन ( गा 
२६ उपृपृत, प्रेदचर्व : शाहित्क कक है गजजुमार विस, पृष्ठ १२/ 
मजिजशत, हेएए (अपविगीक लेशकऋ तर 


१. प्रेहडाई, ला(िप का उत्तर (ः 
कया क्त्रौत 

पोपणा इत्र आपके बच सनम कप भप का अधि 

शमित आदर अंगच ३ जो मै पक उफफ 4046 है. मेलिय 

खड़ा हुथ बह जयर्चे आग बढ जएरुक वि है. बजुक हिवा 

ये रेप परिइणप हो हे है। दुराओे -चनत मत हक शा 

उकानों क्षी ! 


हक कड हब के 


ध्यतपक देखने के दश्च 


ते अत्वसस्‍फय गतूर दर 





हम इस झादर्शों को सर्वे नवीन महीं कह 
8 हो पृेड्पास्ता हो हुक थो। प्रगविधील 
पैशक सध के आदिमाव बे टोह एफ बच, सोवियत लेखकों वो प्रथम कापेस 
अध्यक्षता करते हृए गोशों ने भो इन आद्शों को दुत्टिगत ग्खते हुए 
समाजवादी यथायदाद' को माम्यवाएँ प्रस्युद को थी । भारत के प्रगतिशील 
व साहित्य को साममिर जीवन के अनुरर दाने हथा भवि्य की 
खेद घन्पना हो वास्तविदर दताने को जिम भावना वो उदय हुआ उसका 
पोते बड़ों निहित था। प्रेरदया का दूसरा महत्वयृ् खोत था, सुप्रसिद 
उपन्यामत्रार ई० एम० पार्टर बी अध्यक्षता में उसी बर्ष पेरिस में हुआ 
प्रयतिशीव लेखश गए ([पठद्ाल्ब्भ्ण्ट ैपीश$ है50०कांणा) 
नामत एक अन्तर्राष्ट्रीय सरधा का अधिवेशन जिसकी स्थापना के मूल में 
पामिज्म, माजीवाद हथा सासहनिक गतिरोध को दूर कर समाज तथा साहित्य 
को प्रशस्त पैधो की ओर निकाल ले जाने वा उद्देश्य निहित तथा भारतीय 
3 अल 


(पृष्ठ १०० का हैष ) 











हिसहो जा रहो हैं ओर एक नये समाज का जन्म हो रहा' है। भारतीष 
साहित्यशारों रा धर्म है कि बह भारतीय जोबन में पेंदा होने वाली 
त्रांति को शब्द ओर रुप दें ओर राष्ट्र को उन्तति के मार्य पर चलाने 
में सहापक हों । हम मारतोय सम्यता की परम्पराओं की रक्षा फरते 
हुये, अपने देश को पतनोस्‍्मुष्त प्रवृत्तियों को बड़ी निर्दंपता से आलोचना 
करेगे ओर आलोचतात्मक तथा रचनात्मक कृतियों से उन सभो बातो 
का सचय करेगे, हिससे हम अपनी मजिस पर पहुंच सके। हमारी घारणा 
है कि भारत के मय साहित्य को हमारे बतंमान जोवन के मौलिक 
तथ्यों का समन्वय वरना चाहिए, ओर बढ़ है हमारो सेवा का, हमारो 
दरिद्रता का, हमारो सामाजिक अवनति का ओर हमारो राजनेतिक 
पराधोनता का प्रइन । तमो हम इन समस्याओं को समझ सकेंगे और 
तमो हम में क्षियात्मरु शक्तित आवेगी । वह सब कुछ जो हमें तिष्किपता, 
अकर्ंण्यता ओर अपविश्वास को ओर ले जाता है, हेप है, वह सब कुछ 
जो हम में समीक्षा को मनोवृत्ति लाता है, जो हमे विप्तम रूड़ियों को 
मो बुद्धि की रूसोटी पर क्सने के लिये प्रोत्साहित करता है, जो हमे 
झमंष्य बनाता है ओर हमसे संगठन को शक्ति लाता है, उसो को हस 
ब्रगतिशोल समझते हैं ४” 


है०० अगविवांदों समीक्षा 

मे, एक ही समय, साहित्यिक तथा राजनीतिक मंर्चों मे व्रदविय्ीय सेदर 
संघ! के सभापति मुंशी प्रेमचन्द व अधिस भारतीय राष्ट्रीय हरित के 88 । 
पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी सदयों के आधार पर देश डे हा 
व जत-जीवन के निर्माण को घोषणा कसतुतः से शत के शोण ४! 
घोषणा है /+ 

प्रगतिशील आन्दोलन का प्रारंभ तथा विकासन्या्री 

बे की छदए हम 
ले भारपेर विदा 
बह शगुव ३ 
डे दर [ 


अतिल भारतीय स्तर पर प्रगतिशीस लेगह स॑ 
१९३४ में हुई । इसरो स्थापना का खेय सरदत-रिषत 5: 
को था जिनमे डॉ० मुल्कराज आतरद तथा श्री गशगार 
इनके अतिरिक्त डॉ० बे० सी? भट्ट, हो? जे० गौर चोष, हे 
सिस्हा और श्री एम० डो० तामीर के नाम विष हे मे 000 
इस साया का प्रमुख सइय यः-'मारत के मित्र मिश्र आला 
हो सगटित करते हुवे प्रगविशीस सराटिय की गरिट नों भव 
लि हो. तथा शिसके माध्यम मे हां-हविए अध्गाव की दर 4४/ 
स्वापीनता और शामाजिड उख्यानजों और बश जाहे ये 
चोधा पत्र में मुगोत गाहिएए के कस्पताररड होपा अशप्र ह हे 
भरर्मता बरते हुये रहा गया घा-पमाया शमाज जो जग है आर पर 
है, डगहो रागलिर मे प्रतिदिग्विव करता ऑए बैजानिए १777 है 
करडे प्रशविमीतत (एटुच पारा में सौद करता यहीं हशों है/ जी 
है।' 5 हय बाद है हि. शाहय हर रोज के जोइत वि ९ * 
बरे और भरदिय ही दर्विताता हज जो हर रहे है उ 
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आदोत्न का उद्रद ओर विकास १०३ 


हो-जो हममें दाति और सपा की देचेनों पैश करे, खुताये नहीं तशोत्ि अब 
कोर गया गीता मूझु शा सशद है।'* 


अ्रमतिधीय लेखक सप बा डूमशा अधिवेशन सन्‌ १९३८ से विश्व-हवि 
थी रबोदनाप टाुर की अध्यक्षता से बतर॒ला वे आधुठोष मेमोरिए्स हाल 
में नियोडित हुआ | पू्दे-निर्धारित योजना वे अनुसार इसकी अध्यक्षता वा 
भार रदय यूरदेद्र ने स्दीकार किया था । लेकिन अस्वस्थता के कारण उतकी 
अमुपस्धिति में उन विशेष वक्तस्य हो अधिरेशन के सम्मुख प्रस्तुत किया 
जा सत्रा। इस अधिवेशन में प्रधदिशीय लेखक संध का दूसरा घोषणा पत्र 
प्रवाशित किया गया ॥९ 
2 अलसी परे 
* पृष्द.. प्रप्नचद . शाहित्य का उद्देश्य 
* उद्पुत 'हंश! अवटूबर १९४४ 
>प्रत्येश भारतीय लेखक का कर्तव्य है कि वह भारतीयष जीवन मे 
होने दाले परिव्तेमों को अमिश्यक्ति दे और साहित्य में वेज्ञानिक 
य्रुद्धिदाद का समावेश करके देश में क्रास्त को मावना के विकास में 
सहापता पटहुंचाये । उन्हें साहित्य-गभोक्षा के ऐसे दृष्टिकोण का विकास 
करना चाहिये जो परिवार, धन, काम, युद्ध ओर समाज के प्रइनों पर 
साम्राच्यत, प्रतिश्याशील तथा पुराणपषो प्रवृत्तियों का विरोध करे । 
उन्हें ऐसी सादिस्धिक प्रवृत्तियों का विरोध करना चाहिये जो ाम्प्रदा- 
पिकता जातित्ेप तपा मनुष्य द्वारा मतुध्य के छ्योषण को सावनां को 
प्रतिबिम्बित करतो हों 
हमारे सघ का उद्देश्य साहित्य तथा अन्य कलाओं को जो अब 
सकर रूदिपंथी वर्षों के हाथ में पड़कर निर्मोव होतो जा रहो हैं, उनको 
मुबत्र कराके, उनका निक्टतम सबंध जनता से कराना और उन्हें जीवन 
के मदायों की अभिव्यक्षित का साध्यम ओर नये विश्व का निर्माण करने 
बाली द्ाश्ति बनाना है । 
जो कुछ भी हमसे उदाधोनता, नित्कियता और डिवेकहीनता 
उत्पन्न करता है, उस्ते हम प्रतिक्रियाश्यील समझते हैं और उसका प्रतिवाद 
करते हैं, जो कुछ भो हममें एक थालोचरू को थी बह हवह्थ जिज्ञासा 
उत्पन्न करता है, जो सस्वाओं ओर प्रचलित रौति-रिवार्ओों को विवेक 
को रोशती में देखतो है ओर हमे अपने कार्य में, अपते को संगडित 


करने में, परिवर्तन खाने में सहायता पहुँचाती है, उसे हस प्रगतिशील 
समझते और स्षोकार ररते हैं । 
र 


व 


१ 
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ह्ण्४ प्रगतियादी समीक्षा 


आरतीय साहित्य में प्रगतिशील चेतना के विकास को दृष्टिगत खतने हुए 
इस दूसरे अधिवेशन का एड विशिष्ट महत्व है ॥ इस अधिवेशन के माध्यम से 
प्रगतियादी आन्दोलन का एंक व्यापक एंवं सुनिर्दिष्द स्वरूप देश के समन 
प्रस्तुत हुआ । इसका प्रभाव केवल हिन्दी साहित्य तक ही सीमित ने दर 
अन्य भारतीय भाषाओं पर भी बड़ी तौब्रता से पडा । इसी समय प्रेमचद 
द्वारा सम्पादित 'हसा तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रकाशित नया 
साहित्य' जैसे समाजवादी मासिक पत्रों ने भारतीय साहित्य में प्रगतिशीत 
आवना के प्रचार में महत्वपूर्ण योग दिया । इन पत्नी के माध्यम से प्रगतिशील 
लेखक सथ के आरांक्षित आइथों पर व्यापक प्रकाश पडा तथा देश की बंदर 
के समक्ष उनका उचित रूप से मूल्यांकन हुमा । इसमें हिस्दी के पगतिशीद 
लेखक उर्दू, बंगला, गुजराती, मराठी, तेलगू, मलयाली आदि अन्य भारतीय 
लेखकों के निकट सम्पर्क में आये ॥ 

अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक सघ के तृतीय तथा चतुर्थ अधिवेशन 
हितीय महायुद्ध के सदर्भ में हुये । तृतीय अधिवेशन के साथ तो गुद्धरते ह्पिक 
शक्तियो के प्रतिकार का उद्देश्य ही स्पष्ट रूप से जुडा हुआ था। बतः इक 
सम्मेलन को जो दिल्‍ली भे मई १९४२ में हुआ, अखिल भारतीय फार्तिस्ट 
घरोधी लेखक सम्मेलन की सज्ञा दी गई है।" यह सम्मेलन प्रगदिशी 
सह्ट बिरोधी 


१ इस सबंध में 'हंस' (अक्टूबर १९४४) में प्रकाशित फाहि 
लेखक सम्मेलन के घोषणा-पतन्न का निम्नलिखित अश भारतीय लेखरों 
के विक्षोम पर पर्याप्त प्रकाश डालता है-- 

आज हमारा कत्तंव्य है कि हम फंशोस्ट आक्रमण के हिलाफ 
अपमी मातृमुप्ति की रक्षा करने की राष्ट्रीय भावना अपने देश को जनता 
में जयायें । आज हसारा कत्तंव्य है कि हम फंशीज्म की असली प्रकृति 
का पर्दाफाश करें और फंशोस्ट प्रचार के चंगुल में आने से अपनी जनता 
क्री बचायें । आज हुपार। कत्तंव्य है कि हम देश में एकता पैदा करें और 
जातियों के यीच शो खाई को पूरें शिसमें तत्काल राष्ट्रीय सरकार और 
देश के सो फीसदी बचाव का रास्ता साफ हो सके । आज हमारों 
कत्तंव्य है कि हंस पस्तहिम्मतों के लिलाफ छड़ें और अपने देशवाधि्यों 
जू समी प्रकार के विदेशी आक्रमण और आपविपत्य के छिलाफ प्रतिरोध 
करते को सेफल्प दंदा करें। हम हिन्डुस्‍्तान के महान ओर बहुमूल्य 
हस्टुतिक उत्तराधिकार के ध्रहरो हैं । ंशीस्ट सुटेरों से इसको रक्षा 
« “9 १र) 


न्‍्‌ है) 
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लेसकों तक ही परिसीमित न थी। इसके अस्तर्गत उब लेखकों तथा 
साहित्यकारों ने भी भाग लिया याजों प्रगतिश्ञील लेखक संध के सक्रिय 
सदस्य न होते हुये भी जनवादों लद्ष्यों से अनुप्ररित तथा शाति के आकांक्षो 
थे | लेकिन इस सम्मेलन के क्रम में ही प्रगतिशील लेखकों का एक विशेष 
अधिवेशन अलग से हुआ था जिसके सभाषति डॉ० अलीम थे ।* 

अखिल भारतीय स्तर पर प्रगतिशील लेखक सध का चतुर्थ अधिवेशन 
विस्याव रामाजवादी नेता श्री अमृतपाद डांगे की अध्यक्षता में बस्वई में मई 
१९४३ में हुआ | तृतीय अधिवेशन को तुलना में इसऋझा आधार फ़लक अधिक 
व्यापक था । द्वितीय महायुद्ध के बादल इस समय भी मंडरा रहे थे और सवट 
कालीन स्थिति के: उक्त सामयिक संदर्भ से यह अधिवेशन भी ब्िसी अर्थ मे 
निरपेश न था और न ऐसा होता सभव ही था (३ इस विश्विष्टवा को भर 





(पृष्ठ १०४ वा शेष) 
करना हमारा कत्तंब्य है। अपनी श्यनाओं द्वारा हमे फैशौज्प के खिलाफ 
अपने को दिमागी तोर पर मजबूत बनाने से हमें जनता को मदद करना 
घाहिये । किताबों ओर पैम्फलेटो, रेडियो और सिनेमा, गानों मौर रंग- 
मच के जरिये हमे विशाल जनता के पास पहुँचना घाहिये। अपनी मातर्‌- 
मूमि के आाद्वान पर आगे आना और मुक्ति सपा सरहति की दोपशिया 
को प्रभ्वसित रघता हमारा कत्तंय्य है 


१. ढों० शिवशुमार मिथ को लिखित भी प्रदाशवणस्स पुप्त के पत्र के आपार 
पर । 


२. इस ध्दर्भ में चतुर्थ अधिवेशन बी घोषणा का निम्नलितित अश विशेष 
महत्वपूर्ण है- 

“हमारा देश अपने इतिहास के सबसे गमोर सश्ट से फसा हृमा 
है। एक भोर एक चर ओर मातायह विदेशों साप्राग्पशाशें तौहरगाटो 
जनता के हाथ मे शाइत देने से इगंबार बर रहो है, दुलरी ओर छूचार, 
सुटेरे जादाग ढा पं शोर्म हमारे धरृ्ों झोमास्त के डरा वर प्रहार कर 
रहा है। हजारों हिसुरतानों देश मत्केतों मेंबइ पहं हैं। ब्ंधीरट 
आरासाम और शगाल पर दम बरसा रहे हैं। अस्त और बक्च को शिक- 
ब दिन दभी होतो छा रहो है । छाएड दितड ओर दव द्रापते हे विये 
शमी एरुरी-ह₹रो ओों को सह बसों है, छो हमारे हरकृटिद आन 
हे दिशास के लिए शन शपरगार है॥ इन्‍्साइव अच्य ब्यष्क हो रहा 


है ६ हमारे समाझ को दरो आविक स्यशस्दा के टिस्ट मिन्‍क हो छाले को 
आता है: 


१०६ प्रगतिवादी ममीक्षा 


सरेत करते हुवे मशित भारतीय प्रगतिशील सैसक संप के मंत्री थी गा: 
जदीर मे लिशाहै। वरमेधान साहिहियक समस्याओं पर दिधार करते ईे 
लिये भिस्त-भिल भाषाओं के धिय हस्त सेखडों वा एकत्र होता इस बतजा 
धघोगर था कि ये सभी सभेल भर ईमानदार राष्ट्र शेमी बुंदिगीशियोंती 
सॉस्कृतिक मोर्षो संगदित बररने के लिये धरम उत्युद हैं जिसे एस संडडपल 
वरिहियिति मे, जय हपारी सम्यता और सहकृति के लिये अमृत विपतति 77 
सही हुई है, जवहि फामिस्ट आतताइयों के हाथ उगके जड मूस में द्वार 
होने का भय है, थे जनता को रांगदित करके पलायनवादी और निराशावादी 
मनोवृत्ति के दिषद्ध ल्ट करके सॉस्कृतिक और आत्मिक घरातत को सुरक्षित 
घना अपने प्रायम्रिक कर्तव्य का प्रासत कर से और जनता जनदिते की 
में हाथ बटा सहें १! 

बश्बई के इस अधिवेशन में जोश मलीहाबादी तथा मामा वरेरकर जमे 
मानंवतावादी, बकुलेश (गुजराती) जैसे यथायेंवादी, विष्णु दे (बंगला) ए 
मरेद्र शर्मा जैसे माबसंवादी तथा अम्य स्यातिप्राप्त लेसको ने सक्रिय भाग तिगे 
धा। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में श्री डागे ने जहा मराठी साहित्य के सदन 
और पतन की रूप रेखा प्रश्तुत को वही आगामी लेखकों को नये कर्तव्यों एव 
उत्तर दायित्वों का भी परिचय दिया | शोषण ग्रस्त जन-समुदाय के संधर्षों को 
मूर्त करते हुये, उसकी आशाओ और आकाक्षाओ को कलात्मक तथा सारा 
विश्रणं--भविष्य के लेखक वर्ग से उनकी यही 'अपील' थी। उन्होंने अपने 
भाषण में फहा--'बाहर आइये ओर खुली नज़रों से देखिये कि किस तरह 
करोड़ों आदमी शोषण और विपत्ति के गाल में पड़े रहते पर भी काम करते 
हैं, सोचते है, लडते हैं और आगे बढ़कर स्वतंत्रता के सम्राम में भाग लेते है। 
उनको देखिये और यदि आपका हृदय गवाही दे तो उनकी भावनाओं को वाणी 
दीजिये । यदि आप उनकी सच्ची स्थिति का चित्रण कर सकें और उन्हें अपनी 
कला में सजीव कर सके तो आपसे हम यह कभी शिकवा नही करने आयेंगे कि 
“अरे साहव, आपने किसी पात्र के मुख से कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो तो कहलाया 
ही नहीं । जनता की भ्रवृत्तियों के अनुसार अपनी कल्पना परिवर्तित कीजिये, 
अपने मार्नेसिक प्रवृत्तियों के अनुरूप काल्पनिक जनता मत खड़ी कीजिये । 
तभी यह साहित्यिक जडता दूर हो सकेगो । नही तो कृपया मेहनतकश जनता 


का पीछा चछोडिये, कर्योकि शरत्‌ वावू के छाब्दों में, उनके कलाकार का 


“पु झसजाबन और साहित्य (कली अम्रृतपाद डांये) का अध्यक्षोद मावण का 


प्राइकयन । 


हिन्दी मे प्रणविदादी आन्दोचन का उद्भव अर विकास १०७ 


जन्‍म हो रहा है, जो शीघ्र ही सामते आत्रर उनकी वाणी प्रतिध्वनित 
करेंगे ।१ 

चनुर्प अधिवेशन के पश्चात्‌ अशित भारतोय स्तर पर अन्य अधिवेशनी के 
सबध में पर्याप्त यूचना नहों ध्ाप्त होतो है। फिर भी इस सदर्भ में टॉ6 मिश्र 
को लिखित श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त के पत्र का निम्नलिखित अश्ञ दुष्टन्‍्य है-- 


पाँचदा सम्मेलन बबई के पास किसी 5छेधा में हुआ, क्योवि बंबई 
नगर मे इस पर रोक लपादो गई घो । थह सन्‌ १९४५० के लगभग हुआ $ 
इसके निर्देशर डा० रामविलास शर्मा थे और सभापति-पहल के एक सदस्य 
अप्ना माउ साठे थे, जो मजदूर कवि हैं। इस सम्मेलन में एक नया घोषणा पत्र 
भी तैयार हुआ था । 

छर्थं सम्मेलन १९५३ से दिल्‍ली मे हुआ । यहाँ कृष्णचन्द्र सये सत्री चुने 
गये ।९ भारतीय प्रथतिशीस आदोसन, इस प्रकार, १९३६ से आरभ होकर अपने 
जीवन के कुछ ही दर्षो मे एक महनी एरक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गया । 
प्रत्येक्र प्रात स्यात नगरों में स्थावित उम्र प्रातीय तथा जिला-शालारयें, उसके 
कार्य-श्षेत्र के विस्तार वी स्पष्ट सूचना दैतो हैं । 


उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अगर हम प्रगतिशील ब्रादोलन के इतिहास 
प्र विचार फरें तो हम कह सकते हैं कि १९३६ के बाद का दशक उप्तका 
उत्तपं बाल है। इस बोच साहित्य और कला के अतिरिक्त अन्य उपकरणों के 
माध्यम से देश के सास्कृतिक जोवन मे, विशेषतयां लोश सस्कृति के धरातल 
पर नया जागरण १रिलक्षित हुआ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु प्रगतिजश्ञील 
भादोलन के विभिक् क्षेत्रो मे अपना प्रसार किया और उसके लिये नई सममितिया 
बनायी जिनका काय॑ अपने क्षेत्र मे व्यापक साहित्यिक सास्कृतिक उपलब्धि करना 
था। ये समितियाँ निम्नलिखित हैं-- 


(१) सास्क्तिक सम्मिलन कमेटी (२) जनन्गायन कमेटी-्य्राथ गीत, 
शोक नृत्य आदि (३) जन-ताट्यशाला कमेटी-क्रान्तिकारी माटकों का अभिनय 
(४) दिवस समारोह कमेटी-्वुलसी, इकबाल, रवीख्र, कवौर, श्रेमचन्द, गोर्की 
राल्पफाक्स आदि के दिवस समारोहो का आयोजन (५) साहित्य रचना-कमेटी- 
निबंध आदि साहित्यिक शृतियो का पठन-पाठन ॥ लोक सस्कृति के इस पुतरत्यात 


१ «.. 3 थ्र० से० हं० के चोये अधिवंशन 
हम €&, थे छा सादण) पृष्ठ २५ 
+ ऑीदावस्द्र पुप्त के पत्र झा एस अंध 
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ड़ इत 


ड्रध्ताव पी 


जनभाषा, जन-झ्िन्ता, तथा जन साहित्य से सम्बद्ध योजनायें सब्नितित थीं । 
इन शासाओं में प्रगविश्नीत साहित्य के व्याप्त आदर्शों एर भी विचार विमर्श 
हुआ। इस सदर्भ से काशी प्रगविशोत्र सेलक्त सघ के प्रथम तथा द्वितीय 
अधिवेशन विशेष रूप से उत्तेखसीय हैं। प्रथम अधिवेशन में साहित्य परिषद्‌ 
के अध्यक्ष पद से प० विश्वनाय प्रसाद मिश्र ने युगीत साहित्य के अभावात्मक 
पक्ष का विश्लेषण करते हये हम आदोपन की ऐतिहासिक आवश्यकता की 
ओर सड्ेत दिया | उन्होने अपने भाषण में बहा-'इधर के हिन्दी साहित्य मे 
एक महत्वपूर्ण दात छूट गयी थी । बह इस चेतना के जागरण से विरत हो 
रहा था कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति कया कत्तंब्य होना चाहिये । इस कमी 
की पूर्ति बे लिये प्रगतिवाद को अवतारणा हुई ।”* दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष 
आचार्य मंददुलारे वाजपेयी ने प्रमतिश्नील साहित्य के तत्कालीन वैषम्य तथा 
उसे ध्याप्त अनेक अभावो का विस्तृत विश्लेषण करते हुये काहा--रचनाकार 
बिसी वर्ग का क्यों न हो, उसके सस्कारों से एक दम अछूता नही रह सकता । 
यही कारण है कि हमारा प्रगतिशील साहित्य अभी अपती स्वस्थ दश्शा पर नहीं 
पहुँचा । हमारी चेष्टायें अधिक नक्रारात्मक हैं। हममे व्यग्यात्मकता आ गयी 
है। हम बौद्धिक दृष्टि मे क्रान्तिकारी हैं ढिन्‍तु हमारी साम्हृतिक दृष्टि ददली 
नही है । यह बैपम्य मवोन साहित्य में स्पष्ट है। हमारे कितने ही तेसक केवल 
विद्रोह की भावना से ही अनुप्रेरित हैं। उनका साहित्य चुनौती का साहित्य 
है कितु उनकी आस्थाओं का कही पता नहीं । सच पूछिये तो हमारा प्रगतिवादी 
साहित्य जितना अधिक व्यकितवादी है, उतना इसके पूर्व का साहित्य न था ।' 


प्रगतिशील साहित्य का यह वैषम्य जैसा कि आचार्य वाजपेयी ने कहा था, 
तक 


(पृष्ठ १०८ का शेप) 
विकास से जन शिक्षा के कार्य मे सहायता मिलेगी और देश के सबसे 
विछड़े हुए विस्तृत कोनों मे भोौ जन साहित्य के विकास को अप्रत्याशित 
बल पिलेगा । -- 
इस फॉंसिल का यह मत है कि ऐतिहासिक रूप से देखने एर जन- 

पद-आदोलन हमारी बढ़तो हुई राष्ट्रीय चेतना का ही परिणाम छिदध 
होता है । यह खेतना विभिन्न प्रदेशों की जनता को इस प्रज्ञातात्रिश 
माँग के रुप में अभिव्यक्ति पा रही है कि उठते अपनी भाषा ओर 
संस्कृति को रक्ता शोर विकास फा अधिकार मिले । 

है. काशी प्र० ले० संघ के प्रथम वादिशोत्सद फी साहित्य परिषद्‌ के समता 
पति पद से दिया गया भाषण | 


हहिल्दा। में प्रयातवादी आन्‍नइलस का उद्भव आर वास १६९ 


सम्यता, सस्कृति को अकल्याण और ध्वध्च के मुह से रक्षा करने के लिए।* 
इस सकलित बृति के निर्माण में जिन लेखकों तथा साहित्यकारों ने पूर्ण योग 

* दिया, उनमे--भूपेस्द्नाथ दत्त, विभूति भूषण बन्दोपाध्याय, सुधीद्धनाथ दत्त, 
बुद्धदेव वसु, प्रेमिल्द्रसित्र, तथा मातिक बन्दोप्राध्याय प्रमुख थे। इसके अधि- 
रिक्त इस युग के प्रगतिशील साहित्य ने 'अनेत्र सामाजिक और राजनोतिक 
आंदोलनो में भी नेतृत्व किया, साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के विरुद्ध संघर्ष 
में, फासिज्म के विरोध मे, बगाल के अकाल मे, जन चेतना को जगाने में, 
जनता के आधिक सबट में जन-मत संगठित करने में ।९ 


परन्तु युद्धोत्तर काल मे प्रगतिशील आन्दोलन का उत्कर्ष क्षीण पड़ने 
लगा । इसके कई बाह्य तथा आतरिक कारण थे । बाह्य कारणों में विरोधियों 
के भ्रामक प्रचार के अतिरिक्त धासकोय दमन और उसका भय ही प्रमुख 
था । आनरिक कारशो में वामपक्षो सकुचित भावना अथवा अनुदारता मुख्य 
थी। यो तो प्रगतिशील लेखक सघ की स्थापना के कुछ ही दिनो बाद स्टैद्स 
मैन जैसे अग्रेजी पत्रों ने इसके सबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था 
कि 'यह बम्यूनिस्ट पार्टी का ही एक छद्म रूप है।' लेकिन युद्धोत्तर काल मे 
इस आरोप की बार-बार अवृत्ति हुई । १९४७ में श्री राहुल सास्कृत्यापन की 
अध्यक्षता में सम्पन्न प्रथम अखिल भारतीय हिन्दी प्रगतिध्चीत लेखक भम्मेलन 
के स्वागताष्यक्ष श्री भदग्त आनन्द कौशल्यायन में बडे ही खेद के साथ 
बहा-'प्रगतिशील साहित्य सम्मेलन पर इलजाम लगाया जाता है कि वह 
राजनीतिक दल-विशेष सोधा क्‍यों न कहा जाय, कम्यूनिस्टों का प्लेट फामे 
है ओर मैं चाहता हैं कि उसकी इस आरोप से रक्षा हो ।/९ परिणामत. उक्त 
भम्मेलन को यह घोषित करना पडा कि-- उसका किसी राजनीतिक 
दल से सबंध मही है ॥ उसका आधार प्रशस्त है और उस भूमि पर बह प्रत्येक 
दल के प्रतिक्रिया विरोधी प्रगतिशील लेखकों का स्वागत करता है ।४ 
लेकिन यह घोषणा अथवा अन्य स्पप्टोकरण न तो विरोधियों को ही 
प्रभावित कर सका न शासन-सूत्र को हो | अवरोधक शक्तियाँ अधिक से अधिक 
तीब होती गयी । सन्‌ ?४८ के आरम्म में अली सरदार आफरो के गिरफ्तार 
कर लिए जाने के पश्चात्‌ प्रयतिशीस लेखक सघ गा कार्यक्रम ती बुद्ध दिनो 





है दष्टप्य, नया साहित्य, पु० ८ लितप्दर १९५१ 

२. प्रकाशचन्द पुप्त--वया साहित्य, सितम्बर १९५१ पृष्ठ छ४ 
३. हच्टट्यं-'हुस', साथ १९४८, पृष्ठ ४२७ 
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११२ प्रमतियादी समीक्षा 
कू लिये या पी बढ गया सेगय्त की कई मंत्री नही पे इसलिये 
एक ले कर्म गे कार्य द्वैठक नह दीं हल पक 
पल अधिवेशन के नदी जी :. लर्कषित रु 
श्र छक्के तय शोक था ५ देंगी के प्रभु अ्रपर्तिशीर् लेखक हे 
ब्ग्द [है 6 ( ज्ञ अधिवेशन के मोजन ब्रतिदा 
हगा दिया गया पामकी नीति की ही" बा 
च्वएकी साहित्यकार न्न आन्दोलन क्री पे हरयी चेक, प्रदाव 
६६ काक्षा थी करती के बॉ ज्ली इस अधिवेशी 
प्रोजन बम्बई चास द्वेमे ट अत इस 
प्रयत्त की अच्तिम पी त्ति परी तत्वी दबे में हों रु 
अधिवेशन के उश्ील आसदीलर्न का सा बामपर्यी लेकर 
था साहित्यकारो के हाथ मे (छस्क आगे चले उसके हृदघरदी 
का प्रणुल (हद हुआ । पा मूल के लिन और दर के बाएं 
स्थानीय शाजायं तो विचिलिकष ही, हकीर्णेता के करण अर! 
आरखीय पी पल्तीय दशील लेखक से का अवर्शिप्ट वभी दान 
ध्षीण पड़ते लगा * साितियक मे छके भी बड़े वे * (लिफिंत बैल 
(शो अ्रषम सकीर्णे कई प्रगति उसी 
यो की धारण जी के अलग कई अपने दी ही पॉर्न 
कर. दिगी। 
(२) खडे सकी्णेता ह्त्य कलाप्दी की उर्म 
ाजनी वि [न्तवार्दितां का वे व् 
(शो बुत की दृष्दि से, लेखकों ने गतबर्पो पाएं 
सहयोग तर शश्मिित नयी सात डक 
खद्भव दबकास में बा, वे बनकर आलोचना तर्थी बोवी 
के कै मे कूद 3 पारस्पर्स्कि [ुलोचन' बोवना की यह, झूर्भिकी 
क्र दही हो लेकित साहित्यिक पए 


अप पे क्र हे 
आहत होकर स्वयं हुंद गये, मी [दिये गये । 5 कुछ वेज 
मोटे मैदान ब्र्लो पी. ब्रासरम्भ से ह्दी आन्दोलन के समति 
तु शक १२ ठुसे लोग जो रौदानिं नी 
हि झतैवय इते दूं ञ्ी शायरी दस्त, हा द्यात्तिक मोर ह्वारिक 


दिए पर 


मई ३ हद ए़ दर 
ग्देस हे पे र 
दस दीपश इश३ : 
इक दे 
३३४ ४१६ 
43% ३३ 
सस्गएए हे 
सारण 
+ पैपप 
रह मइ ३ 
फाई। 
0 
के 
है 
१४६ 
॥ 


स्वार्थ के कारण एक प्रकार को तटर्थता बरत रहे थे-ये सबके सब प्रगतिवादी 
आन्दोलन को सकीर्ण तथा विद्वेषपूर्ण स्थिति का लाभ उठाकर एक दूसरे से 
दामन खीचकर अलग जा बैठे ।/" 
साहित्यिक क्षेत्र की यह वामपन्नी सकीर्थठा, वस्तुत राजनीति के क्षेत्र 
से ही आयी थी । युद्ोत्तर फाल में वरम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व पूरनचन्द जोशी 
के हाथ मे निकलकर अतिशय वामपक्षी मेता श्री बी० टी० रणविपे के हाथ 
में चला गया और उसके बुद्धिवादी मोर्चे मे प्रगतिवादी आन्दोलन पर अपनी 
सक्रोर्णता तथा अतिवादिता से जोरों का प्रहार किया + 
(४) अमृतराय के अनुसार, 'इसका प्रमुख कारण था प्रगतिशील 
लेखक सघ के भीतर जनवाद का ताश। . जिस हैद तक हमने एक सास 
प्रकार के साहित्य की रचना पर जोर दिया, यगर लेखको को अच्छी तरह 
कनविस किये, उस हद तक यह चीज हकीकत में फर्मान का रूप ले लेती है, 
उसकी शक्ल चाहे जो हो ॥!* 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रगतिवांदी आन्दौलन का इतिहास १९५० के 
बाद लगभग समाप्त सा हो गया। १९५१ के प्रारभ में सयुक्त मोर्चे के अन्तर्गत 
एक व्यापक घरातल पर भारत के जतवादी लेखकों को संगठित करने का 





१. साहित्य मे संयुक्त मोर्चा के अन्तर्गत इस सशयप्रस्त तथा विद्वेषपूर्ण हियति 
का चित्रण करते हुये थो अमृतराय मे लिखा है--'लेखकों मे आपस मे मंत्री 
भर सद्भावता का लोप सा होने लगा और उसकी जगह कदुता और 
आपसो सदेश ने ले सी । बातावरण में भयानक घुटने पैदा हो गयी ओर 
आजादी से सास सेता सुडिकल हो गया। स्ोग डरे-सहमे मुंह पर 
ताला जड़े घूमते थे कि कहों धोले से ऐसो कोई बात न निकल जाय कि 
में कायर था सुधारवादों था क्रान्ति का दुहइ्मन न करार दिया जाऊँं। 
इसलिये सबसे मली है चुपा यहो चोज लिखने मे भो हुई । मेरी कलम 
से कहीं कोई गलत सुधारवादी, कममोर च्ोज म निकस ज्ञापे जिसे लेकर 
मेरी खिललो उशयों जाय या बहा जाय हि प्रगतिशोल सेसरू सप की 
हुम जंसे कायरों भी जरूरत नहीं है। इसलिये अच्छा है कि फिलहाल 

दइसम को एट्रो दे दो । बहुतों ने तो उस होरात में अपनी कलम शोडशर 
फेंक ही दो । लिखता बिल्दुंस बर १९ दिया। जिस्हेनि ऐसा नो हिफा 
उन्होंने सबसे छुदा-दिपाक्‍र अपना खिखना जाए रखा शोषा कोई बाप 
कम कर रहे हों ।' 

२ दृष्ठ १०४-साहित्य में संपुरत भो्चा । 


बात अवर्ध्य ॥ 'हुस', लिया साहित्य " चेठनाक पी दूमरो 
पत्रिकाओं रनों क इस सं्दंध ह जोरों की बहुत ही चली 
के प्रगतिश द्रगतिशी' » से सम्बद ३ ब्यो 
कीर्ण मंतवा' ट्र-दौरा होते , धुस ईह न्नेभाई 
ही लिंगा। * बसर पुनः ए. दूघरे पर. जोरों री 
अठा-कती दी प्रकार की एन प्रस्तुत हुआ । 
सन्‌ ९९४ द्रास्तीय वर्षो ला गतिशील सेशरो है 
पत्नन्तत्र सम्मेलन (दिल्ली की लत जो जुलाई हे 
१९५० में हैओ ई दृष्टि से विशेष महत्व रखता है) वेकिल ब्रयलों कै 
द्वारा प्रगर्तिवादी आनदो' हर्विय ने हैं और शत धन 
हक्की गतिविधियाँ द्राव बन्द सी हो गई । थे लेखक सं की दम 

चइचात्‌ बपूर्ण अधि न उसके पड 
खिखर गये और उर्तकी रू विचिछाल है। 

अगर्तिव! आन्दोलन बी क्षिप्त हप सन्दर्भ में उसमे व 
ब्रभावों तधा इ्खियों का मत आवश्यक जो आग जी आप 
(हल्दी की पत्र में द्रष्टब्य 

अगतिबादी आर सब उपलब्धि साहिंए शव मे 
संबंध रहती प्रगतिशील आन्दोलन के द्वारा पुद्रथम हमे दस प्रकार धर 
एक दोस उ्ते हुआ जबकि साहित्य आत्यस्तिक से कह 
अन-जीवर्त [न ता जन-जीव' बी आ' गरमा पके दि 
जो भ्रतिप्दा हु इसके जिसके लिये: बर्त ही ड्त 

मे साफ तो थे मे दिया गया भी 

अगतिशी ही र्पीः था कि सर्वेक्रथम माहिय पी | 
दस्तु को ठे' आधार प्रदात तपा ॥ दावावीई हपा 
बात मुग बे अवियां जो. दस्त को बंवाति जीएत 
अलुभूतिपी अ््गों हे मत दिया था! हये युग के प्री 
अार्भ्य [हू बी पस्तविशतार्जी अत ॥ लंच | 
द्रव प्रो को रचा प्रप्त रहें ड् ब्रा 
करने (रद भरत हप्य की सदेत 4 3 बाग 
आफ ऋुणाइशर इएर१ 4 जबर्षो' बवाण 
क्शॉय ६५ झा १ बप्द बार लहर 5 कक छत 
हू रे हुः्च्कला | 


न्‍च 


११६ प्रगतिवादी समोक्षा 


यह सब करते हुये भी युगीन राष्ट्रीयता के साथ भी प्रगतिवादी शाहिद रो 
सबंध अविच्छिक्ष रहा ) प्रगतिवाद के कट्टर आलोचक डॉ पर्मदीर भाखी 
तक भी इस तथ्य को स्वीकार झिया है / उन्होंने स्घष्टत. कहा है-रा्ट्रीया 
का वह स्वरूप जो अतीत मूलक तथा भावोन्मादपूर्ण था, जो अतीत को बित्तम 
करते हुये, वर्तमान की क्षतिपूर्ति करता था, जो यह सिद्ध करने में बगा हुआ 
था, कि श्रभो भी हम जगदुगुरु हैं, अब भो संप्तार का उद्धार हमारी हल 
साधना से होगा--प्रगतिवादियो को स्वीकार न था। भारतीय के शब्दों मै, 
'अवीत के प्रति केवल एक रूमानी भावोन्‍्माददृर्ण या अन्य शदापूर्ण अपर ५ 
स्थास पर एक वैज्ञानिक दृष्टि रखने की चेतना हमे सबसे पहले माससंवादियो 
में दी, इसमे कोई सदेह नही ।* 
अतः राष्ट्रीयता का यह स्वरूप, जो राष्ट्रीय जोवन की जीवत 2204 
वा गत्यात्मक आदझ्शों से जुड़ा हुआ हो, जो राजनोतिक स्वापीनता 
आकाक्षा के साथ आधिक मुक्ति के लिये भी नये आयाम रच रहा हो। ही 
लोक सस्कृति के धरातल पर सामान्य जन जीवन के व्यापक हितों कीसा 
लेकर बग्रधतर हो रहा हो--उसे स्वीकार कर काव्य तथा साहित्य के कर 
अग्रसर होते में प्रशतिवादी अनेक तप|कथित राष्ट्रीय कवियों से आगे गे । 
(५) काव्य की तरह समीक्षा के दोत् में भी प्रगतिवादी आसदोसत ने 
नये मानदण्डो तथा मूल्याकन के नये आयारो को विकसित करने में ४ 
दिया । इस तथ्य का उल्लेख करते हुपे आचार्य वाजपेयी ने कहा है“ 
बादी समीक्षा ने दो वस्तुयें मुख्य रूप से दी हैं | ध्रथम यह कि राब्य हाहित 
रा सवध सामाजिक वास्तविकता से है, और मही साहित्य मूह्यवान है हे 
रक्त वास्तविकता के प्रति सजय और संवेदनशील है, द्वितीय यहूँ हिओ 
साहित्य सामाजिक वास्तविकता से जितना हो दूर होगा वह उतना हैं 
कात्पिक और प्रतिक्रियावादी कहा जायेगा । न केवल प्रामाजिक दृषि 
बह बतुपयोगी होणा, साहित्यिक दृष्टि से भी द्वोन और दासोत्मुख होगा 
इस प्रकार साहित्य के सौप्टव-गबधी एक नई मापरेसा और एक भया दूँ? 
कोण इस पद्धति ने इसे दिया दै ।१/ 
() ब्रवविशीस आस्दोखत को एश महत्वपूर्ण उपलब्धि सोहडी 
मौर सोडन्सस्टृति के क्षेत्र थे एंर नये आलोक को बिडोण बरता 


१. पृष्ठ २९ दर्भदौर मारतों, सावश सुष्य और माहितव + 
हे हू, सुघम और महिरश्ष, लाहिएए-दिवेबक छू? ध्रश्कयत । 
रे. हे रैक 


प्रगतिशील आन्दोलन के कार्यकर्ताओं ने व्यापक तथा सामूहिक रूप से लोक 
पम्हृति के नाता पक्षों को पुनरज्जोवित करने का गभोर प्रयास किया। फलतः 
ने केवल नागरिक जीवन मे ही साहित्य और कला सबधी नई अभिष्चियों और 
नई दिशाओं का प्रदत्तेन हुआ, बरन्‌ प्रमीण अचलो से भी वही की बोलियो 
तथा रोति-रिवाजो आदि को लिये हुये साहित्य और कला की अनेक रूप की 
छवियों को प्रत्यक्ष किया गया । इस प्रकार प्रगतिशील आन्दोलन ने नागरिक 
तेषा प्रामीण दोनों ही अबलो में एक नये सास्कृतिक अभिमान का प्रारभ 
डिया। 'स्वतत्रता के पश्चात्‌ मई राष्ट्रीय सरकार ने भी इस ओर पर्याप्त 
रुचि दिखाई । साहित्य एकादमी, सगीत नाटक अकादमी, ललित कला अका- 
दमी आदि अनेक सरकारी और अर्थ सरकारी सस्थाओ की स्थापना हुई और 
देश के विभिन्न अचलो की साहित्यिक सास्कृतिक परम्परायें सामूहिक रूप से 
प्रकाश मे आई । इस नवीन साम्कृतिक व साहित्यिक जागृति का देश की 
जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा और वह इस ओर और भी अधिक उत्साह से 
अग्रमर हुई ।१! 
इस प्रवार अपने अल्प जीवन काल मे ही प्रगतिवादी आन्दोलन ने अनेक 
महत्वपूर्ण मजिलें तय की । हो सकता है कि जिन ब्यापक और प्रशस्त राज- 
पयों पर चलने का सकल्प उसने किया हो, अनेक कारथों के परिणामस्वरूप 
यह उन पर सदा ही न चल सका हो, सकरी तथा सोमित दिशाओं की ओर 
जाने वाली पगडडियाँ उप्ते अपनी ओर सीच लेती रही हो । परन्तु यदानकदा 
इस गलियों से भटक जाने के बावजूद भी अपनी सम्ग्रता में प्रयतिबादी 
आन्दोलन की विक्ाप्त यात्रा महत्तर सामाजिक तथा सास्कृतिक सद्यों से प्रेरित 
होकर हो दिसाई पड़ी है । एक समय था जब इस प्रगतिवादी आखोलन ने 
उत्तर से दक्षिण दया पूर्व से पश्चिम देश के समूचे विस्तार को अपनी परिधि 
में बाप लिया घा। न केवल बुद्धिजीवी वर्ग बरन्‌ सामास्य जन-जीवन को 
जिसको प्रेरणाओं से अनुप्राणित होकर नई सहल्यनों से युकत्र हो गया था। 
लगता था जैसे समूचे देश में एड अभूतपूर्व सास्कृतिक बेतता ब्याप्त हो गई 
हो। छोटे मे छोटे साहित्वशार मे लेशर रबोन्द्, शरत्र्‌ और प्रेमवन्द जेवे 
ध्रस्यात साहित्व भी जिसके पुरस्दर्ता के रूप में सामने आये थे। इस 
अ्यापब सास्दृतिक चेतना, सामूहिद उल्लास तथा प्रशस्त और सोह-मगच- 
बारी लट्यों गे प्रति होते दाले छहद्‌ सामाणशिद अभियान ढो सुकता आवचावँ 
हजारीप्रसाद दिवेदी ने मध्ययुगीन भक्ति आन्‍्दोरन से को है, जो रकव, समूचे 





३१. रूपा हिएशी काभ्प + 


११८5 प्रगतिवादी समीक्षा ! 


देश के जन-जीवन को किसी समय साधना की प्रशस्त और लौकपरक | 
की ओर ले जाने में सफ़त हुआ था । 

'भवित के महान आन्दोलन के समय जिस प्रकार एक अदम्प दृढ़ 
दिलाई पडी थी जो समाज को नये जीवन आदर्श से परिचातित करन 
सकहप बहन करने के कारण अप्रतिरोध्य श्षवित्र के रूप में प्रकट हे 
उत्ती प्रकार यह आन्दोलन भी हो सरुता है (१! 


पिनननलनिलमनल- 3 


अध्याय ४ 
हिन्दी की प्रगतिवादी समीक्षा-एक विहंगावलोकर 


हिन्दी समीक्षा हे विज्ञाम से प्रारम से ही भारत वी प्राचीन सास्दृति' 
परग्परा तथा राष्ट्रोप जागरण को व्यापक भाव:प्रेरणा से समन्वित सामाजिः 
चेतना का सत्रिय योग रहा है । साहित्य की सामाजिक उपादेयता का प्र३ 
भारतीय आाब्य धास्त्रियों के समझ निरन्तर उपस्थित रहा है। सामाजिः 
तथा सारबृतिब चेतना से अल सस्तार करती हुई भारतीय आलोचना वे 
क्षेत्र में सईंव मवीन उद्भावनायें परिलक्षित हुई हैं जो साहित्य को नई स्फूति 
गति और दिल्ला वा निदश बरती आयी हैं। सह्ह्ृत साहित्य में सत्य शिः 
सुर्दर' को परिबल्वना समाज बो बल्याणशारों मनोवृत्तियोंबे! आधार प' 
प्रतिष्ठित है. और इसो व्यापक आधार-भूमि पर हिन्दी समीक्षा के आदक्श 
का भो निर्माण हुआ है। आचार्य वाजपेयी के श्षब्दों मे, 'कोई भी विस्त* 
सामाजिक दास्दविवत्ता से अछूता नहीं रह सकता, बल्कि वास्तविकता क 
विभिन्न प्रतिक्रियायें साहित्य और जीवन सबधी चिन्तन में व्यक्त होती है।'' 
अपनी समकालीन पाइवंभूमि पर आधारित परिस्थितियों के स्वाभाविक विकार 
के अनुरूप हिन्दी स्भीक्षा के अन्तर्गत सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों क॑ 


मेरे थेब्रीडालि $ + कक त्रीक के रिल स0जपर के ओर शतकिसत विलिडआने बी अअण+ 


१२० प्रगतियादी समीक्षा 


साहित्यकार की कारमित्रो-प्रतिभा राहुज रूप से युगोन आदशों से अवुर्शाहित 
तथा प्रेरित होती है। अतः एक निश्चित काप्त में विकसित साहिलिक 
मान्यताओं के सन्दर्भ से हो उसकी आलोचना की श्रकृति का उचित विश्लेषण 
एवं अध्ययन सभव है । इसी दृष्टि से हम काल क्रमानुसार दिंसदी की प्रगति 
यादी-समीक्षा की व्यापक पृध्ठभूमि का निर्देश करते हुए उत्तके विकास हीं 
एक रूपरेसा प्रस्तुत करेंगे । 
पृष्ठभूमि 

मारतेन्दु सुगोन समीक्षा--भारतेन्दु ग्रगीन समीक्षा वस्तुतः आचार्य 
वाजपेयी के ध्ब्दों में “हिन्दी मवीन अयोग कालीन समीक्षा/ है।" जिस हर 
भारतेन्दु युग मे रचा गया साहित्य अपने समय की सामाजिक तथा सार्ईतिक 
परिस्थितियों की देन है, उसी प्रकार इस युग की समीक्षा भी तक्ताधीत 
समाज सुधारकों द्वारा अस्तुत की गई सासकृतिक, धामिक तैया सामानिक 
कुरीतियी की आलीचना के संदर्भ में अकाशित किये यये विचारों से अनुशाधित 
है | ये विचार ही वस्तुत इस युग की समीक्षा की अस्तावता का विर्माण 
करते हैं। भारतेन्दु युग मे जहाँ एक ओर श्राचीन रीतिवादी पद्धति पर 
काब्यगत लक्षणों आदि का निरूपण करती हुईं कतिपय विचार सार्य 
दिखायी पडी, वहाँ दूसरी ओर युग के नमे जागरण के स्वर भी कतिपय 
साहित्य-चिन्तकों के माध्यम से प्रतिध्वनित हुए। इन साहित्य-विस्तकी ने 
जञान-विज्ञान के नए आलोक में जीवन तथा साहित्य की नई भूमिकाओं कौर 
नए सबंधो की ओर अपने समय की साहित्यिक चेतना का ध्यान आर्ट 
किया । काव्य के परीक्षणो मे भी अधिक गहरी दृष्टि की आवश्यकता का 
अनुभव किया जाने लगा । फलत. कतिपय नये प्रयासों के लिये दार खुला । 
भारतेन्दु के अतिरिक्त प० बालक्ृष्ण भट्ट जैसे लेखको ने साहित्य को जनसपूह 
के हृदय का विकास मानते हुए उसे सामाजिक भावनाओं से युक्त देखते हुए 
आग्रह किया । ऐसे अनेक समीक्षात्मक लेख भो पत्र-पत्रिकाओं में प्रकार्शित 
हुए जिसे स्पष्ट आशयस मिला कि साहित्यिक श्रेष्ठता का माषदण्ड जनता क्री 
चित्तदृत्तियों, उसकी सुरुचि तथा नैतिक आग्रह के सन्दर्भ में द्वी विवेष्य है । 

५; इस युण के समौदाक एक ओर तो साहित्य को सामगिक जीवन 
सस्पर्शों से सजीव भी देखना चाहते ये दुसरी ओर वे गादित्य को शाश्वत 
श्वहप के भी समर्थक थे। प्राचीत और सवीन सामाजिक दथा साहित्यिक 
मूल्यों के सम्पर्क की अनिश्चित स्थिति के कारण भले हो कोई सुदृढ़ एवं 
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आधारभूत सिद्धान्त से बत सकता हो छिर भी इसके मूत्र में सामाजिक तत्वों 
को व्थिति सरवोबाय है। राष्ट्रीयता, देश-प्रेम, जन-शवि, समाज कल्याण और 
नैतिकता के आधार पर विकसित इस समीक्षा का प्रगतिवादी आलोचना के 
मरदर्भ में अपना विशिष्ट मूत्प्र और महत्व है । 


दिवेदी-युगीन समीक्षा 


भआरतेन्दु युग कौ सास्दृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जोवन दृष्टि 
दिवेदी युग से आकर क्रमझ प्रौइतवा प्राप्त हुई और साहित्य अपने विकासवरम 
में मामाजिश जौवन को नैतिकता और आदर्श निष्ठा के अधिक निकट आया। 
साहित्य और समाज के बीच सबंध रथापन का जो प्रयास भारतेन्दु युग में 
किया गया था उस पर भकित एवं श्यूगार का आवरण रहने के कारण साहित्य 
बे सामाजिव उद्देश्य की भली भाँति पूर्ति नहों सक्रो थी। परन्लु द्विवेदी 
युगीन राष्ट्रीयका और समाज युघार की भावनाओं के समन्न साहित्य से 
शगार और भवित का आवरण हटने लगा । 'सुशचि, मैतिकता और राष्ट्रीयता 
को जिस भावना को भारतेन्दु कालीन आलोचना में प्रधय मिला और गुण- 
दोप बी उदुभावता क्री जिस पद्धति के बीज का उस काल में अकुरण हुआ 
उस्ती भावना भौर अकुर को और अधिक तीम्र एवं विकसित करने का श्रेय 
दिवेदी-युग को है" इस युग की समीक्षा-प्रणाली का आकलन करने के 
पश्चात्‌ यद्यपि हमे यह अनुभव होता है कि अपनी उपयोगिता और सुधा रवादिता 
में यधेप्ड प्रगतिशील होकर भी यह साहित्य की शुद आनम्ददायिनी शक्ति 
का सम्यक्‌ विवेचन नहीं कर सकी है फिर भी साहित्यालोचन के अन्तर्गत 
व्यापक सामाजिक मूल्यों की रघापता से इसका सहत्वपूर्ण प्रदेय है । स्वय 
प्रडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य बाजपेयी के अनुसार, "नवीन युग की 
सामाजिक आवद्यकताओं के अनुरूप साहित्य निर्माण की प्रेरणा दो और 
अपनी समीक्षा में उन्ही कृतियों को महत्व दिया जो सामाजिक उत्थान और 
राष्ट्रीय विकास की भावनाओ से ओतप्रोत थी ।'* रीति-्युयीन काव्य मौमासा 
को परम्परा तथा श्गार एवं तायिका भेद कौ अस्वस्थ भावनाओं का उन्होंने 
अपने विवेचन क्रम से बहिष्कार कर दिया और काब्यानद को प्रनोरजन की 


भूमि से हटाकर स्माज-शिक्षा ओर सामाजिक लाभ से अनिवायंत सम्बद्ध 
कर दिया। 


१५ पृष्ठ २७--प्रपतिशील आशोचना, रदौन्डनाथ शोषाध्तर 
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श्श्र प्रगतियादी समीक्षा 


द्विवेदी युग दी समीक्षा धारा वी औडता तथा उपलब्धियों मे आ' 
हिवेदी के अतिरिक्त श्री मिश्र बन्घु, प० परद्मभिह शर्मा, लाला भगवान 
तथा प० कृष्णविहारी मिश्र प्रभुति साहित्यकारों के कृतित्व वा भी रवि 
योग है। “द्विवेदी जी की तुलना में ये प्राधीनतावादी अथवा परम्परा 
अवश्य कहे जा सफते है, पर उनमे अपने युग की आवश्यक रवीतता भी 
जिसके कारण वे गण्यमाने समीक्षक कहला सके ।/* 


इस युग की समालोचना के अन्तर्यंत् व्यापक चेतना और वहुमुखी 3र 
के सदर्भ में तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में घटित क्रास्तिक 
और युग-प्रवत्तंक घटनाओं की भी सक्रिय भूमिका है। 'ऐसा प्रतीत हीते 
कि इस युग की सर्जनात्मक प्रेरणा सनीवनझोल विधि के द्वारा देश मे रा् 
जागरण की स्वर लहरी का प्रसार कर उसे एक निश्चित भाग दर्शन करा 
चाहती थी तो समालोचक प्रवृत्ति भी उस भारतीय काब्य शास्त्र कै भरा 
अनुरूप बनाकर साहित्य के सदृद्देश्य को अधिक मिकट-बर्ती भावत्रा सं वय 
करने की आकाक्षिणी थी ।/* 
यह साहित्यकार की जनवादी श्रवृत्ति का ही परिणाम था कि सामतशा 
प्रवृत्तियों के भ्रत्ति विद्रोह की जो ज्वाला भारतेन्दु काल में प्रकट हुयी थी उन 
और तोत्र करते हुये पादरी, मौलवी, पड़ित और साधु-सम्धाक्षियों की * 
कर्मभूमि में उतरते की शिक्षा दी गई। साहित्य के वर्ष्यं-विषय में आप 
परिवर्तेन कर उसमे व्यापकता लाने का प्रयल आग्रह इस युग की आलोध+ 
की अपनी प्रमुख विशेषता कही जायेगो । जन सामान्य को काब्य को वर 
विधय बनाने की प्रबल आकाक्षा फो अभिव्यवत फरते हुए इस युग के साहिए 
कार के ये शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं--'अभी तका वह (कवि) मिट्टी से स॑ 
हुये किसानों और कल-कारखानो से निकले हुये मैले मजदूरों को अपने को£ 
का नायक नही बसाना चाहता था, वह स्तुति, बोर गाया अथवा प्र्बृि 
निर्देशन मे ही लोन रहता था ) परन्ठु अब वह श्ुदों की मदृत्ता देखेगा 
अपने इन समस्त सर्जनात्मक सत्वो को गमम्वित करती हुपी द्विवेदी यु 
की समीक्षा कुछ निश्चित साहित्यादर्शों की भूमि पर आपारित है। इस मुः 
8 (नल 
१. प्रष्ठ १६४-८ ध्ज्भो बेंकेट दर्मा, आधुनिक हुदी साहित्य से समालोचन 
का विकास कि 
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ब्ाबाये रामभरद्र शूवस 


पुन हिएी आकार बी इतिडलदों शोध के अस्पर्सत साहिए और 
सणार बे पप्पू शइ्ंधघ-रदापज को २ परृक्वर्ी भुदिरा अरीकर को गईहै, 
दुएवा प्रध्म अु रश! आाषापं एफ्फ बे लाकघपए्बाह के विय्यात में हुआ है। 
अाश वा एएलिकाई। शयो!रक घुक्व हो ड्वाहा क्य हगय से अधि 





हरकत मानव 
बरद[ज और दराधव कप मे उशबी पंचचोववा को आधार मनरर ही साहिरय- 
समीक्षा बी हित मे प्रधास ११ रहा है । 

क्टवि चुत जी द्वारा रवावित भाहघर्म वा आदेश आभार बाजपेपी के 
रास्दो भ, 'मप्य इध बी उन अदतताध्यर प्रेन्‍क्षाओं ते झोत प्रो है जो धोसवी 
हाषारदी ने प्रधम चर वो विएेप्ता थी ।* किर भी, साहित्य और युग की 
सोमामी बो दृष्टिरत रहते हुएं यह सिदास उनके क्रान्तिकारी स्यक्तित्व का 
हो परिचायव है | अपसो इस स्पापना के द्वारा आचार्य धुल ने रामीक्षा को 
नित्चिय भूमिदा से पृथर कर सक्रिय परिदर्ततरारी सामाजिक धस्त्र का रूप 








१, वृष्द ५९ हिरदी शाहिरष : बोसवो इतास्दो । 


३४ अपलिवादी महीक्ता 


दया है भ्यया आचार्य घाजप्रपी के अयुशार, अपनी काष्य समीक्षा में बडे 
मिारोह़ के शय सामाजिक स्वर का अध्याहन जिया है ।* 

घुक्त जी का 'लोकप्म' सामाजिक जौवस शो ब्यवहारिक गयापतांयें 
उम्यद्ध है। बाविन के विकागबाद (7%609 णी:एछाएप08 को अपनी 
दृष्टि सीमा मे रघकर उन्होंने मानव सम्पता एवं उसकी हत्ासीन प्रवृत्तियाँ 
को स्झारमरक्षा' की भावना में प्रभावित माना है। उनका 'लोकपर्म का 
मिद्धारत इसीलिए समाज फी सुवब्यवस्था तथा उसकी रहा का समर्षझ है। 
उन्होने घसे का अर्य सपाज में रहने का विदम माना है समाग की मुब्यवस्था 
मथा रक्षा के प्रपत्त में यदि परिमित धर्म की सोमा का भी उल्लंघन हो जाए 
तो इसे दे अस्वीकार नहीं करते । वल्कि उतरे अनुसार, 'शंदि कही पूल मा 
ब्यावक लक्ष्य वाले घर्म की अवहेसमा हो तो उप्के माविक्त और प्रभावशाली 
विरोध के लिए किमी परिमित क्षेत्र के धर्म स्य मर्मादा का उल्लंघन अस्त 
नहीं । काव्य में तो धाय ऐसी अबहेलना से उत्पन्न क्षोभ की अवाध ब्ययता 
के लिए मर्यादा का उल्लधन आवश्यक हो जाता है ।' इस दृष्टि से शुबल मी 
टालस्टाय फ्रे 'आतृप्रेम' भर शी के 'अधिसावाद' के पोषक सहों हैं अपितु 
लोक-रक्षा के समक्ष व्वंस-कार्य को भी उन्हीते स्वीकृति दी है क्योकि 'नोक 
की पौडा, बाधा, अन्याय और अत्याचार के बीच ददी हुई आनन्द ज्योवि 
भीपम शक्षित में प्रिणत होकर अपना मार्ये निकालती है और फिर लोकमंपल 
और लोकरजन के रूप में अपना प्रकाध करती है ( 


शुक्ल जी के समक्ष प्राचीन भारतोय साहित्य की कर्मशीलता के दुष्टान्त 
थे! सामाजिक जीवन मे सजगता सामे के हेतु साहित्यकार के अबक अगाप्ों 
का इतिहास था 3) धत, उन्होने इसी परम्परा थे प्रभावित होकर जततांके 
सुप्द दृदय चेतना की सहर प्रवाहित करने के निमित्त 'फर्मे-सोस्दये' ही उपायदा 
आवश्यक समझी ; काब्यानन्द को अनुभूति को इसी क्षाघार पर उन्होने दो 
खेवियो->(१) आनन्द की साथनावल्था या प्रयत्त पश्चईतपा (२) आतस्द की 
सिद्धावस्था यर मोगपक्ष, में मिमशशित कर साधनादस्था को ही 'लोकमंग्ल- 
कारी उद्देश्यों की पृति के लिए उपबुक्त घोवित किया । यदि घुक्त जी का 
अत है कि आनन्द की साधवावस्थ तथा विद्धावस्था दोनों के प्रति समाव 
है लक जता 
है पृष्ठ ६१--आचार्प दाजपेपी--आजार्प शुश्स का कावब्यालोचन (उद्घूत- 
हर ब्रेंकेट शर्मों, आधुनिक हिन्दी साहित्य ये क्रमालोचता का विकास, 


पृष्ठ २२१) 


हे व हा न 
रे 


दृष्टि रखने दाले कवि ही पूर्ण कवि है, वयोकि ये जीवन की अनेक परिस्थि- 
तियथो के भीतर सौन्दर्य का साक्षात्कार करते हैं! फिर भी आनन्द की साधना- 
चस्या का चित्रण करने वाले कवियों के प्रति उनकी विशेष आलोचना 
रही है | 'समाज मे एक तरफ हाहाकार व्याप्त हो, देश की अधिकांश जनता 
उत्पीडित हो, अभाव, वैपम्प, पराधीनता सबका देश के रगमच पर नृत्य ही 
और दूसरी ओर कवि नैराश्य का अश्रुपात करे, जनता के दुख रलानि पर 
मानप्विक भोग-विज्ञास का अवगुठन डालने की चेष्टा करे अबवा तटर्थ रहकर 
उद्की निरपेक्ष आलोचना करे यह शुक्ल जी को मान्य नही था +* 
आचार्य शुक्ल का 'लोकेमगलवाद' प्रयत्न पक्ष को महत्ता का अनुयायी 
है । लक्ष्य-प्राप्ति के मार्ग जहाँ लोकघर्म और व्यक्ति धर्म के विरोध की समस्या 
उपस्पित हो वहाँ लोकधर्म का आश्रय ही उचित होता है क्योकि लश्य की 
प्राप्ति अधवा महत्ता के आये साधन की अधामिकता का कोई मूल्य नहीं है । 
धत्याचार की तमिम्त्रा में अवस्थित होने के कारण प्रस्यक्ष म होने बाली 
कल्याणकारिणी आनन्द ज्योति को प्राप्ति के लिये जब कोई उत्साही कर्मरत 
होता है भ्रघवा भीषण एव दुद्धंच॑ प्रकृति का आश्रय सेता है तो उच्च अभिनापा 
एवं पुमीत लक्ष्य के कारण उसकी भीपणता में भी सौन्दर्य की अद्भुत छटा 
फूट पढ़ती है ।'* झुर्ल जी के मत से 'यदि बीज भाव को प्रह्ृति मंगल 
विधायिनी होती है तो उसको व्यापकता ओर निविश्ञेपतां के अनुसार सारे 
प्रेरित भाव तीदण और कठोर होने पर भी सुम्दर होते हैं ।” ६ 
साहित्य और समाज के धनिप्ठ सवध-स्पापन का एक प्रमुख श्रेष आचार्य 
धुल को ही है जिन्होंने प्रथमत साहित्य साथना को सामाजिक जीवन के 
भदर्भ में देसने था प्रयास किया है। भारतोय साहित्य की समस्त प्रगतिशील 
परम्पराओं को आधार मानते हुए उन्होंने यह रपप्ट घोषणा ढी-काध्य को 
हम जोदन स अलग नहों बर सबते उसे हम जीवन पर मामिक प्रमाद हापने 
बाली वस्तु मानते है ।” इस प्रबार उतका यह कथन हि “सच्चा कवि बड़ी 
है जिसे लोक हृदय बी पहचाने हो, जो अनेर विपमताओं और विविनवाओं 
के दीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय जो देख सत्र! उतरी समीक्षा सबवी 
धारणा को र्पप्ट कहने में बहुत सहायव है। शुक्र जौ बी इस उक्त में 
उनको धगतिशील दृष्टि बा छाया-भास है जिसे महय बरते हुए हॉल शर्मा 





१, १० ५१-६० : ब्रगतिशोल्त आधोचनः, घटी रदोस्टनाघ झोवःस्तद | 
२. ,» ६१-भ्रपतिशील आखोच्ता--थरो रबोन्ट्साथ भरोदास्तव ॥ 
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थी ६१ झकर जौ भाग्तोर साहिय झास्व हे प्रगति सापेक्ष मूल्यों को ही 
झरने विरान्तो हे गमाडित अरते का प्रपास जिया है । 
शुदत जो को समाउोचना अपने शुगर को सौमा के हारध भते ही सहुवित 
हो गयी हो, लेडिन आाचाय॑ वाजपेयों के शब्दों मे हम बह सकते हैं 'महत्व 
सौसाओं का सही, सहव है सीमाओ के अत्तगंत किये गये काम को! और 
इस दृष्टि में घुबर जी को समोक्षा अपनी समस्त सोमाओ के बावजूद प्रगवि- 
भीख बुलियों को उद्भावक वहों जा संक्ती है-उसरे अल्व्गंत बुछ ऐमे 
विशिष्ट तस्बों की स्थिति है जो क्राज बी प्रगतिवादों समीक्षा के विधायक 
है और जिनरा अधिर ग्पप्ट रूप कमश हमारे समक्ष आता जा रहा है । 
आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
हिन्दी समोक्षा के क्षेत्र मे आचाये नन्‍्ददुलारे जी वाजपेयी वा प्रवेश, जैसा 

कि उन्होंने स्वय स्वीकार किया है, छायावादी काथ्य के विवेचक के रूप से 
हूँभा ॥१ यद्यपि उन्होंने इस कविता को लूसन बल्पला-छवियों ओर अभिनव 
आपानूपों का स्वागत किया बिन्‍्तु इसके परवर्ती कात में विकसित होने 
बालो हासभील मनोवृत्तियों को उनके द्वारा प्रश्रय न मिला । पत, प्रसाद 
तथा निराला के बाध्य को आचाय॑ वाजपेयी ने मानवतावादी ओर सास्कृतिक 
भूमि पर आधारित माना है। प्रसाद के काज्य की विशेषता की ओर लक्ष्य 
करते हुए उनका यह कथन दृष्टव्य है-“उसमे जीवन की वास्तविक विशालता 
की स्वोहृति है, बतंमान अभावों का, बँपस्थ से इंगित है जौर उस विशालता 
के आधार पर रहस्पमय जीवन-ऐवकय की स्थापना कय अ्रमत्न है ।/२ किन्तु 
बच्चत की निराशा भरी काव्य रागिनी के सम्बन्ध में उनको यह उक्ति 
“उच्च साहित्य जो सदंव हमारे अबाघ और अपराजित जीवन का सगीत है, 
इन विक्षत स्व॒रों का क्तिना सम्मान करेगा ।”४ उनकी जातीय तथा सामाजिक 
समीक्षा दृष्टि का ही व्यजक है । 





आचाये बाजपेयो ने जोवन और साहित्य का सबंध अत्यन्त व्यापक 
धरातल पर स्वीकार किया है। साहित्य को जीवन सापेदय भानते हुये उन्होंने 
जीवन से बाहुर उसकी सत्ता नही स्वीकार की है। इस सदघ में उनका मत 


१. पृष्ठ देन्ड -आधुनिर काव्य चिन्तत-आलोचना, जतबरी, १९४९ + 
२ » र-निकष, नया साहित्य : नये श्रइन 

३. » १२--विभश्ति, हिन्दी साहित्य--दीसबों दातागदी । 
४. » रैजचही। 


एरश विहृदावरोर्त तन १२९ 


सिपर कौर गतिहीन सही है उतने भी सम्दृति के अनुरग विकास और प्रगति 
होहा रदामादिक है। समाज बी परिदर्देतशीद स्थिडि में गवि को दूष्दि तो 
और भो अधिक सोद और ग्राटिरा शक्ति सजग रहती है। इसोलिये सच्चे 
बवि ओर साह्िरिशार प्राय प्रददिधीस हो हुआ करते हैँ। 'प्रगवि्ील 
सामाजिक प्रेरयाओं, स्वर्परों और प्रवृत्तियों के शाइदवन्‍्मौर्दर्प सवेदन का 
स्वरूप देना हो उसवा काये है ।१ 
छहि्दी माहिय है छेत्र मे छायावाद के अप्सरण बात में स्यक्तिवादी 
प्रवृत्तियों बे! वित्राम वे साथ प्रगतिवाशी आरदीलन तथा साहित्य के प्रति 
आचार वाजपेयी वी अभिमुखता भी उनकी प्रगतिशील जीवन-दृध्टि का हो 
परिचय है। जहाँ तक साहित्य से प्रगतिशीलता वा प्रश्न है, आचार्य वाजपेयी 
उसमे दिसो दलगत विचार-पारा से न प्रहत कर तात्विक रूव से ही श्रेयह्कर 
मानते हैं । 'बला और साहित्य से प्रगतिज्ञील निर्माण की समस्या”, उनकी 
दृष्टि मे, 'उस प्रगतिशौलता से बिल्कुल भिन्न है जिसे हम एक नवीन दार्शनिक 
मिद्वालया उपचार के रूप में जानते हैं । दोनो को एक ही लाठी से नही हाका 
जा सहता। साहित्य मे जीवन वी वास्तविक रचना करनी होती है अत' उसकी 
प्रयतिधीलता बी माप जोवन निर्माण वी सफलता और असफलता के आधार 
पर ही होगी ।९ उन्होने प्रगति को जीवन-साहित्य की एक अनिवार्य 
प्रक्रिया के रूप मे देखा है और प्रत्येक युग मे उसकी सस्यिति आवश्यक मानी 
है। प्रगतिशील साहित्य का स्वरूप निर्धारण करते हुये उन्होंने अपने तीत-सूत्री 
बी आपोजना की है जो उनको सुलझी हुई तात्विक दृष्टि के परिचायक हैं। 
इत सूत्रों में पहला सूत्र आत्मचेतना या जीवन चेतना का है जिपतके अभाव से 
साहित्य क्षयया कला का वास्तविक निर्माण हो ही नहीं सकता। उन्होने अंगति- 
शील साहित्य का दूसरा यूत्र यह माना है कि यह परिवर्तन के क्रम को समझते 
हमे नवीन समस्याओं के सम्पर्क मे ओबे और नवीन धान का उपयोग करना 
जाने । नौप्तरे म्ृत्र कै अन्तर्गत उन्होंने कला-निर्माण के पक्ष को महत्व दिया 
है ॥ इन सूत्रो मे उन्हे प्रथतिशील साहित्य को बाह्य तथा आम्यन्तरिक विशेषताओं 
का सम्पूर्ण सपीजन मिला है ।९ 
बाजेपेयी ज्ञो की प्रगतिशीलता विषयक दृष्टि के सदर्भ मे उनका यधाषंवादी 








१. पृष्ठ ९ - नया साहित्य : नपे प्रश्न । 

२. » रै२३ -- हिन्दी साहित्य : बौधवीं धाताब्दो ॥ 

३. +% सेमरै-श्री बंढेट दर्मा : आधुनिक हिन्दो साहित्य में स्मालोदता 
शा विदास। 


आचाय॑ द्विवेदो का भानवतावाद सर्वमान्य तथा व्यावहारिक जीवन दर्शन 
पर आधारित है। अपनी महत्वपूर्ण कृति 'हिन्दी साहित्य” में उन्होने मानवता- 
वाद की व्याख्या करते हुये उसका आविर्भाव उनन्‍नीसवी झत्मब्दी के यूरोपीय 
वातावरण से माना है ।*! प्रनुष्य का सन, बुद्धि, सस्कार, धर्म, मत सब कुछ 
एक विकासमान स्थिति वी ओर गतिज्ञील है तथा 'मनुष्य को सुखी बनाना, 
उसे सब प्रकार वी आधिक और राजनीतिक गुलामी से मुक्त करना और उसे 
रोग-भोक के चगुल से छुद्ाना ही सब प्रकार के शास्त्रों और विद्याओ का 
लट्ष्य है' इन दो विश्वासो के आधार पर ही प्रारभिक मानवतावाद की नीव 
पड़ी थी ।९ प्राचीन विश्वासो पर आधारित धर्म भावता मनुष्य के परलोक 
को सुखमय बनाने का सकल्प लिये हुये थी तो इस मानवतावादी दृष्टि ने 
इसो नश्वर जगत की मर्यंकाया में ही सुत्री बनाने की आप्तया व्यक्त की । 
जीवन दृष्टि के इस परिवर्तन से सनुध्व के आचारो, विज्वामों और क्रियाओं 
के मूल्यों में जो अन्तर आया, डिवेदी जी वा मानदतावाद उन सबके अत्यधिक 
निकट है। इस दृष्टि से उनका मानवतावाद ययार्थोस्तुख मानवताताइ 
है, जो इतिहास और विज्ञान से मुंह मोड कर चलने वाला नहीं है। यह 
मानवतावाद यधार्थोन्मुत्र होते हुये भी प्रवृत्तवाद से सर्वधा विपरीत है। 
'अहृतिवादी लेखक', जैध्षा कि डिवेदी भी ने कहा है-मनुष्य को काम, क्रोध 
आदि मनौराशो का गदुठर मात्र समझता है और उसके अधेद्ीन आचरणो, 
कामासक्त चेप्टाओ और अहरार से उत्पन्न धाविक बृलियों का विशेष भाव 
से उल्लेख करता है ।४ हिस्तु इसके विपरीत सानवतावादी लेख! “मनुष्य को 
पशुामान्य घरावल से ऊपर का प्राणी मानता है । वह विश्वास बरता है 
कि पथ भनुष्य मे बहुत पश्चु सुलभ वृत्तियाँ रहे गई हैं, तथापि बह पु नहीं 
है। वर्षों गो साधना से उसने अरउने भीवर त्याग, तय, सौर्दर्य प्रेम और पर- 
दुःख कातरता जैसे गुणो था विकास किया है ।२! आंचाई दिदेदी के मातव- 
दावाद विषयक इन आदर्शों शो दृष्टिगत रखते हुपे कहा जा सहता है कि 
उनका सम्पूर्ण स्यश्वित्व ओर शृतित्व इसो माव-पारा से निमरिजत है । 








१. पृष्ठ ४३००-४३ १-हिस्दो साहित्य ॥ 

. “ ज्न्ब्हो 

३. पृष्ठ ११८, आलोचना, दर्द ३ अंश-१ (शॉ० इंमवाव सिट, भाषाव॑ 
हशारोदशाद ड्विदेशो का बागइकाइारो मु) 

४, पृष्ठ ४२९, हिग्दो शाहित्य ॥ 

४. ७» “-दबही- 


११२ ब्रयशियादी समीक्ा 


अपने जीवन के प्राएंमिक दर्णों मे मानवशावाद ने मिले सवध मादशी 
हया सोकह्यों की घोषणा की थी, स्थायहारिक जगद में उतरी बयेप्टपृ्ति के 
हो राषी और प्मशः इसमें वि्रति का समावेश होते सेगा। इस वि्र्ति हैं 
मूछ भे दियेदी जी ने व्यव्टिगय जीवन मूहयों की परिशत्पता की है मे दि 
दो महागुद्दों हे श्धान कारण रहें हैं । जवकि सारा मगुष्य समाज ६ 
हद मनुष्यता को बेयक्तिपः हाथों में सम्वद्ध कर देगा द्िवेदी जी की स्वीकार 
नहीं है और यही कारण है हि उस्दोंने जिस साहित्य मे संझी सवा 
बधन से मुरा होने की प्रेरणा तहीं मिलती सपा ए४ के प्रहिं आत्मगिविनि 
होने की महान्‌ आारात्ा नही जंगली, प्रशप नही दिया है । अपनी ऐनिंही' 
(तक दृष्टि के आधार पर निष्कर्ष विवालते हूंगे, उन्होने यह आधी 
है--अगली मानवीय उंस्ट्ृति मनुष्य की समता ओर सामूहिक मुित वी भूमिका 
बर खड़ी होगी । इतिहास के अनुभव इसी सिडि के साधन बनाकर वट्वा्म 
और जीवन पर हो खबते है। आज पी भतिक विंपदाओं के मूल में 
बैय वितक स्वार्थ और व्यब्टि जीवन मूल्यों की ही स्थिति है। मानवीय सस्ती 
अपने आगामी विकास में समब्दिवादी चेतना के आधार पर हीं गतिशील 
होगी क्योकि उसके अनुसार, 'सामाजिक मोतवताबाद हो उत्तम साध 
भनुष्य को व्यविते को सहीं बल्कि समाप्ट मनुष्य को-ऑधपिक सामार्जिक में 
दाजनीतिक शोषण से मुक्त करता ही उसका ध्येय होता चाहिये । 
इपप्ट मान्यता है कि“ साहित्य को मतुष्प की दृष्टि से देखने का 

जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गंति, हीववा और परमुखापेक्षता से बचाने में 
जो उसकी आत्मा को तेजोद्रीप्त न बेन पके, जो उसके द्दय को पर ले 
कातर और सर्वेदलशील घना सके, उसे साहित्य कहने मे मेंशे सकोच होता 
है! अपने मानवतावादी आदर्शों के आधार वर ही उस्होने दिल्‍्दी साहिता 


६ ब्रेमचद में लिख किया है । प्रेमचंद के साहित्य पर विचार दरते समय 
झुनके एके पा के इस कथन कौ--जो वह ईश्वर और मोदी का चवकर है इस 
च्रतो मुझे हुँही आती है। यह मोदा और उपासना अहकार की पराकाध्ठों है 

हो नष्ट किये डालती है जहाँ जीवन है, कीड़ा है; 


जो हमाणि माजवती 
है, प्रेम 3 बही ईसवर है और जीवन को सुली बनाना ही मोदी और 
चहक के 


३ पृष्ठ डर जज फफओ साहिता। 
३. पुष्ठ १६५, भशोक के ४ न 


इशिता है +८ ह7 शाद जो शानदार ओ योग चावे, हान मही कोछ है ।' 
है इसी प्रशार श्रादारी 


उसमें मातदतां विधयक्त दृत्टि की 


झाजदरदादी हपिट को शारत ऋधिपररता सास! 





बप्प्प का झकाटन करने ईइ पदचाप्‌ उह़े 
प्रधानश श्वीहपर को है । मैंटानिक घरावर पर दिव्रेरी जो ने अवार, 
छठ हद रस को स्वदत्न प्रहिमान ने मातइर मनु हें समशने का साथत 
माता है । 


शाचार्य द्विदेदी ने साहित्य को मानव जीवन ने सन्दर्भ मे र्शरर उसकी 
देश अथवा बाददव सोयाओओं को अव्ेजना की है। उतके सत्र गे, महान 
साहियशाशे को रचतायें झादकत जीवन को स/न्दिय करती हैं। उनमें स्थायित्व 
होता है ।! किस्तु यह रवय कवि की मानसिक कल्पना पर आशित ने डोर 
सामाजिक जीवम से उसके परिय्य पर आधारित है + डॉ० दम्भूनापसिह के 
क्षस्दों भें, 'मनुष्य-्मात्र गो मंगत-मावना और जोदन के प्रति सुप्रतिष्ठित 
दृष्टि में द्विवेदी जो का साटपय यह है हि साहित्यक्षार कॉ लक्ष्य मनुष्य बा 
हित्र साधन बरता है और उसे कला कला के लिये के निरुद्वेय और वाल्पता- 
ध्ित सिद्धान्त से प्रेरथा नहों प्रहण बरनी चाहिये ।'* रीति कालीन साहिंत्य 
की वलावादिता का खण्डन बरते हुये उन्होने कहा है--'गप्राम गीतो की एक- 
एबं बहू वेः चित्रण पर रीति बाल की सोन्सो मुग्धायें खडितायें ओर धारायें 
निधावर बो जा सरती है, क्योकि ये निरलकार होने पर भी प्राणमयी हैं, 
और वे अतवारों से लदो हुयो होकर भी निध्याण हैं ।६ 

दिवेदी जी ने साहित्य के इतिहास को अविरल एवं अविरिछिन्त सास्कूतिक 
मैरन्तयं के सन्दर्भ में देखने का स्तुत्य प्रयास किया है। वे इतिहास को जीवन्त 
मनुष्य के विकास की जीवन-बः्था मानते हैं जो काल प्रवाह से नित्य उद्घाटित 
होते रहने थाले भव-तव घटनाओ और परिस्थितियों के भीतर से मनुष्य की 
विजय यात्रा का चित्र उपस्थित करता है और जो काल के परदे पर प्रतिफलित 
होते वाले नये-नये दृश्यों को हमारे घामते सहज भाव से उद्घाट्रित करता रहता 
है ।४ बस्तुत, साहित्य के इतिहास के सबघ में भो उनका मत मानवतावादी 
ही बहा जायेगा क्यो उनके अनुसार, साहित्य का इतिहास पुस्तकों, उनके 
लेखको और कवियों के उद्भव और विकास की कहानी नही है । बह वस्तुत 





१. पृष्ठ ४३२, हिन्दी साहित्य । 

३. पृष्ठ ११९" आलोचना, वर्ष हे, अंक १, १९५३।॥ 

३. हिन्दों साहित्प ॥ 

४. » रेद!, डॉ० रामाघार दर्मा--'हिन्दी को संद्धान्ति समीक्षा! । 


ग्रक 





उनको विचार-पद्धति ने सामाजिक क्रान्ति षी इतिहास सम्मत विधार धारा 
को वाणी दी है। साहित्य को सामान्य जनता वे जीवन से सम्बद्ध मानकर 
उन्होंने सम्पूर्ण साहित्य को देसने का जो अनुपम प्रयास किया है उसका 
प्रगतिवादी समीक्षा के सन्दर्भ में विशिष्ट महत्व है । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि दिवेदी जो को सम्तुलित विचार-घारा ही सच्चे अर्थों में वैज्ञानिक समाज- 
शास्त्रीय घारा है जिसवा उपयोग आज की प्रगतिशदी समीक्षा के अन्तर्गत 
होना शेष है । 
बाब्य की धारायें और समीक्षा-दृष्टियाँ समानान्तर होते हुये भी एक 
दूसरे को प्रभावित करती है | इसी क्रम मे उनका विकास भी होता है और एक 
नवीन धारा बा आविर्भाव भी । द्विवेदी जी ने मिश्र बरघु आदि बी प्रणालियों 
का उपयोग बरते हुये घुवल जी में एक सवीन, प्रोइ और शास्त्रीय पद्धति का 
निर्माण जिया । शुक्‍त जी वी अमूल्य निधि को लेकर साहित्य को वैयक्तिक 
सारित्रिक निर्माण से ऊपर उठाकर सांस्कृतिक चेतना को स्वर देने वाली 
स्वच्छन्दतावादी समीक्षा हिन्दी साहित्य में एक नये अध्याय का उद्घाटन 
करती है। इसके पश्चात्‌ छुबल सम्प्रदाय और स्वच्छन्दतावादी समीक्षा 
प्रणानरी से अनुगृहीत होते हुये माउसंदादी जीवन दृष्टि को लेकर विकसित होने 
वालो प्रगतियादी समीक्षा का आविर्भाव हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
साहित्य-समीक्षा का प्रत्येक् नया रूप अपनी पूव॑वर्ती भूमिक!से जीवन-रस 
प्राप्त करता है ओर उसके विकास के बीज उसी भूमिका में अकुरित होते हैं । 
ऐसी स्थिति मे हिन्दी की प्रगतिवादी समीक्षा के विक्रास में उप्युजत समीक्षा 
घाराओ तथा साहित्य मनीषियो के क्ृतित्व का महत्वपूर्ण योग स्वीगार करता 
होगा बल्कि सही शर्षों मे देखा जाय तो इन बाचार्षों की शयाज्रोस्मुसी तथा 
आस्थामूलक जीवन दृष्टि से हो प्रगतिवादी समीक्षा बी उम्र मूमिक्ताना 
निर्माण जिया है जिस पर चल कर प्रगतिवादी समीक्षा ने एश सुनिश्चित रूप 
धारण बरते हुये नये आयामो बा +पर्श ढिया है । 
साहित्य को सामाडिब जोवन बे परद्रेश्य में देखने वा आप्रद प्रटविदादों 
समीक्षा ढो प्रमुख विशेषता है। “मावसे ने ही स्व॑श्थम पह धोपशा को थो 
विभाव धाराबाबोईई रववत्र इरिहास नहीं है, भाव घारा का इडिह्स 
मूषत, रामाजिंद जोबन जा हो इटिहास है। इृसोजिदे साहिएस, दर्शन अप 
शभी मानश-सृप्टियाँ सदुप्य बे रामाजिंद अीदत गे सम्दद है ।* माप 
जीवन बी बतना वे अडुसार साय को इबलिएँ श्री बदुपरोंरड़डोटु। 


१. पृष्ठ १, अध्चरिषा, महेषडअड़ राइ-म्राफ्सं इन और हत्या ॥ 


कह हू... थे अकबर हूँ का पा 


है जो टगके बारों कोर के ससार से रोते और सिखे जाते हैं। बह्वना को 
प्रघइ्दम उड़ान भी मभौजिक दचार्प का चित्र होतो है ।१ 
प्रदतिवादों सममोधकों के अनुसार साहित्वार वर्गीय समाज का एक अवि- 
भाज्य अग है अब अपनी वर्गेगत प्रवृत्ति को भूलकर बर्ण-निरपेश साहित्य का 
मृजन उसके द्वारा सभद नही है। ऐसी स्थिति में कलाकार के लिये आवश्यक 
है हि बह ऐसी मृत धाय सामाजिक ध्यवस्था बा पढ़ा घर न हो जो ढल रही 
है, पतरनोन्मुख है और जौवन के लिये चाहे जिसना उप्र सपर्ष करे उसका विनाध 
अवश्यम्मावी है। “अगर वट सत्य झहने बा जरा भी इच्छुक है. *" तो 
उसे अपना व्यावहारिक जोवन बदलना होगा, सपर्ष में प्रगतिशौल पदा के साथ 
रहना होगा जिसको विजय धुन सत्य है ।'* मावरसवादी विचारकों की धारणा 
है कि समाज के अल्तगंत एर साथ हो प्रगतिशीस तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों 
की स्थिति होती है और उन्ही के सघप ये सामाजिक जीवन का विकास होता 
है । श्री चौहान की इस स्थापना का कि 'कलाकार स्वभावेत प्रगतिशील होता 
है! खण्दन हरते हुये डॉ धार्मा मे कहा है--'अगर कलाकार स्वभावत प्रगति- 
शीत होता है तो साहित्य से प्रगतिशील या प्रतिक्रियावादी का भेद करना 
निरषंक है /४ उनकी दृष्टि में, 'साहिरकार की प्रगतिशोलता का एक मात्र 
निकप यह है. कि वह अपने सामाजिक जीवन से उस संमय की अ्रगतिशील 
शबित का साथ देता है या प्रतिक्रियावादी छवितियों का ।/४ डॉ० तामवरमिह 
ने भी 'अनजानी प्रगतिशीलता' को अ्राम्तिमुलक माना है। उनके मत से, 
"वित्य तीसे होते हुये सामाजिक संघर्ष में जिछ्त तरह हवाई भानवतावाद का 
मारा नही चल सकता उच्ती तरहे से अनजाती प्रगतिशीलता भी घोखा है ८ 


बस्तुओ दी गुझायश नहीं, यहाँ शा जीवत स्यवहार दूसरे ही सिउक्ी पर चलता 
है, वढ़ौ बे मानदरइ उस जगह वे अपने हैं, जीवन के सारे सामाजिक यथा 
वहाँ से निर्वासित हैं !!* 
दस भान्यत्रा के पस्चात्‌ हि साहित्यकार सामाजिक जीवन से तटस्थ नहीं 
रह सकता और सामाजिर जीवत वो वास्तविकता को चित्रण उसके लिये 
आवश्यक है, प्रधम प्रश्न यह उपस्थित होता है कि साहित्यकार सामाजिक 
जीवन की वास्तविशता को किस प्रकार ग्रहण करता है। मावर्स के अनुसार 
समाज का सौतिक धरातल आधविक घरातल का ही पर्याय है और विचार- 
धारा के विभिन्न रूप उमत्रे अनुसार, आधिक धरातल से ही प्रभावित होते 
हैं। किन्तु जैसा कि यूदिन ने कहा है-"जो लोग यह सिद्धान्त प्रतिपादित 
करते हैं कि ताना प्रतवार को विचार घारायें बिल्कुल सोधे रूप मे अधिक 
सम्बन्धो पर आश्रित होती हैं, वे माक्संबादी ब्लालोचना के मानदण्ड को 
अत्यधिक सरल दनाने के प्रयत्न में उसकी आत्मा का ही हनन कर ब॑ठते 
हैं "३ हां७ शर्मा मे भी कला तथा साहित्य पर समाज के भौतिक धरातल 
के यातश्रिक प्रभाव को स्वीकार न करके उसके परस्पर सापेक्ष प्रभाव को ही 
स्वोहति दी है । उसके अनुसार समाज स्वय में एक सीधी इकाई ने होकर 
अनेक तत्वों में मुक्त एक सहिलप्ट वस्तु है। इसलिये साहित्य मे उसके प्रभाव 
को व्यज्ना सोधी मे होकर सश्लिष्ट होती है । 
अब प्रइन पहे है कि साहित्य मे सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति किस 
प्रकार होती है। सामाम्यत इसका उत्तर यह कहकर दिया जाता है कि 
साहित्य समाज का दर्पण है अर्थात्‌ वह सामाजिक जीवन को यथातथ्य चित्रित 
कर देता है । बिन्‍नु माकसंवादी आलोचको को यह स्थिति स्वीकार नही है । 
“यदि साहित्य समाज का दर्पण होता है तो संसार को बदलने की बात न 
उठती । कवि का काम यथार्थ जीवन को प्रतिविभ्वित करना ही होता तो बह 
प्रजापति का दर्जा न पाता ।”* ऐंजेल्स मे स्पष्ट कहा था 'सामाजिक जोवन 
का प्रभाव विचार जगत्‌ के अपने नियमों ओर उसकी अपनी मर्थादाओं के 
अनुमार ही पड़ता है *” जंसा कि नाम्दर जो ने स्वोकार किया है मराजसंवादी 
समीक्षा के अनुसार समाज और साहित्य के बीच लेखक के ब्यक्तित्व की 
स्थिति है अत साहित्य के रूए में समाज की जो छाया प्रकट होती है वह 





१, पृष्ठ १०५--नयी समोक्षा ) 
२. » ११०-वही। 
३ » ७८-डॉ० रामविलास हर्मा, स्वतन्त्रता ओर राष्ट्रीय साहित्य । 


इसे उचित मासे पर ले चलता है! (बह सामाजिक जोवत में आने वाले परिवर्तन 
के प्रति आग्मरू भौर आस्थावान होता है-और यही आस्थामूलक दृष्टि 
उसकी प्रगतिशीवता का एव सबत पक्ष होती है। श्री एडवर्ड अपबई के 
अनुसार, साक्संदादी आलोचक के लिये अच्छी पुस्तक वह है जो न सिर्फ किसी 
बिक स्पिति के प्रति बल्कि उन मविध्य को सभावनाओं के प्रति भी सच है 
जो उप हियति के अन्दर ही विश्सित हो रही हैं। महानतम पुस्तक वे हैं जो 
भूत या बर्न मान यथार्थ की सतह के भोचे भविष्य को नियामक शक्तियों को 
पहचान लेने बे कारण अधिक से अधिक दोर्ध काल तक यथार्थ के प्रति सच 
रहती हैं मौर बासी पुरानो नहों होतो ।"१ 


प्रगतिवादी समीक्षकों ने साहित्य के अन्तर्गत के विषय वस्तु की ही 
प्रधानता स्वीकार की है। उनको दृष्टि मे, साहित्य के अन्तर्गत कलात्मक- 
नियोजन के लिये उसके रूप पश्ञ पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है किम्लु 
*उप्त भाष्यम को हो साध्य मातकर उसी की कारीगरी में घ्तिमट जाना, कोरा 
रौमिवाद अपवा रुपवाद है ।* लुई अराँग की राय में कला तत्व के क्षेत्र मे 
विषय सवधी निरपेक्षता का अप इस सत्य की उपेक्षा करना है कि श्रेणी 
भग्याम में कला की एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका है---कला की वास्तविकता का 
निर्भर रूप के ऊपर नही है उसका निर्भर कलाकार के उद्देश्य (2007) 
के ऊपर है ।/ विचार घून्य रूप-योजना साहित्य को शिल्पगत सौन्दर्य की सज्जा 
मने ही दे दे, उसके विचार या भाव की आन्तरिक समृद्धि के कारण नही 
बन सकती । डॉ० शर्मा ने भी साहित्य के अन्तर्गत विषय वस्तु को ही प्रधानता 
देने हुये कहा है--'जिसके पास उच्च कोटि के विचार नही है, भावावेश नही 
है, यथार्थ का गहरा ज्ञान नहीं है, वह सिर्फ कला को निखारने की कोशिश 
करके उत्कृष्ट साहित्य को रचना नही कर सकता ॥/* परन्तु इसका अर्थ यह 
नही है कि प्रगतिवादी विचा रक साहित्य के रूप पक्ष की ओर से स्वथा उदांसीन 
हैं. बल्कि ध्यानपूर्वक देखें तो वस्तु और रूप की समन्वित स्थिति को ही वे 
कलाकृति की श्रेष्यता का मानदण्ड स्वीकार करते हैं । डॉ० रागेय राघव के 
अनुसार, “कला और वस्तु के बीच का भेद शब्द ओर आर्य के बीच दौवार 
खीच देने के समान है जो कि बस्तुत. नही होना चाहिये ।' इसी प्रकार डॉ० 


३. पृष्ठ २३, इतिहास और आलोचना ॥ 
२. » रेबे३े-३४, साश््सवाद ओर साहित्य । 
३. पृष्ठ ८-प्रगतिन्नोल साहित्य की क्षमस्यापें । 


ा- 


र्श्र प्रयतिवादी समीक्षा 


दार्मो का भी मत है! कला धोत्र मे 'गिराअरंघ जल वीचिगम! की तरह रूप 
ओर वस्तु 'बाहियत भिल्‍त से भिरने हैं ।** प्रगतिशील राहिस्य रूप सौप्टव का 
तिरस्कार करके दो कदम आगे नहीं चत सकता । यह स्रौष्दव कतताओजों 
प्रभावशाली बनाने में बहुत थड़ा कारण है। हिन्दी मे अत्य श्रगतिवादी 
समीक्षकों में श्री चौहान को समीक्षा दूष्ठि सामााशिक वाल्तविकता के धागय 
सौर्दययमूलक प्रतिमानो वर भी विशेष बल देती है यल्कि बहा जा सकता है 
कि उनके परवर्ती कृतित्व में शिल्प पक्ष की ओर उनका अधिक आग्रह परिनक्षित 
हो रहा है । इसो प्रकार अपने सैंद्धाम्तिक विवेचन में मामवर जी रूप-विधान 
की अपेक्षा विधय यस्‍्तु को अधिक महत्व अवश्य देते रहे हैं डिन्तु अत्याधुनिक 
कथा-साहित्य की रूपदादी मनोबुलि का समर्थन करके उन्होंने अपनी मान्यताओं 
के अस्तगंत एक अकार की असगति का आमास दिया है । 
भव प्रइम यह है कि साहित्य के अन्तर्गत विषय वस्तु का नियोजन किस 
प्रकार हो ? कुछ लोग दार्शविक धिद्धास्तो के अनुकथन को ही उच्च साहित्य 
का एक अनिवार्य आधार मानते हैं किन्तु जँसा कि मैं पहले उल्लेख कर धुण 
हूँ, ऐजेल्स ने कृति की श्रेष्ठता के लिये रचनाकार के दृष्टिकोण को व्यंग्य 
रहना आवश्यक माना है । जो कृतियाँ यथार्घ प्राणपूर्ण वास्तविकता को प्राप्त 
ने होने से पाठक के हृदय को द्रवित और रस्ममम कर उतके अन्दर प्रदर्शित 
जीवनादर्श की और यात्रा करने की प्रेरणा को जागुत नहीं कर सकती वे 
प्रशंसतीय उद्देश्य के धावजूद प्रचार मात्र हैं, साहित्य नही । इस 42275 
प्रकट करते हुये डॉ० नामवरक्तिंह ने कहा है-'कहानियों और उपन्यासों में 
अभिप्रेत विचार को पात्रों के जीवन और उनके पारस्परिक संबंधों के सजीव 
रूपों से सहंज उद्भूत और ध्वनित होना चाहिये-उतपर आरोपित नहीं । 
कविता में इन विचारों को सजीव चित्रों और प्रतिमाओं के रूप में व्यक्त 
होता चाहिये ।*! किस्तु सूर्स रूपन्योजना त्ृभी सभव है. जब कलाकार को 
जीवन-वास्तव का अधिक निकट से ज्ञान हो । “इसी ज्ञान से जीवर्न के प्रति 
वह अडिग आस्था आती है जो सम्पूर्ण साहित्य की अदम्य दोष्ति देती हैं। 
यह आस्था समाज के व्यापकतम सबधो और उन सबधों का वैज्ञानिक ढग से 
समझने के प्रयत्व से ही समव है 7/' इस अकार रचना के हूपरात्मक सौन्दर्य का 
सबसे बडा आधार वस्तुजगत की गयार्थवा ही होती हैं? इस सबंध भें डॉ० 
शर्मा का यह कंपन उल्लेखवीय है--कला का रूप हदा में नही निखरता । 


पष्ठ ५२-आस्था और सोन्‍्दर्य । 


रा २७-इतिहास और आलोचना । 


रे के 


फून दे झप रंग के लिए जिस तरह घरती को आवश्यकता होती है, उसी तरह 
डिसो भी कृदि के कतात्मक सौर्द्य का निखार उनकी विषय-वस्तु की 
सामाशिकतवा से जुड़ा हुआ है ।* 

“मगाज का प्रमाव साहित्यकार पर पड़ता है और साहिययकार का प्रभाव 
समाज प१-यही मारसंवादी आलोचना का बीज है।' प्राचीन भारतीय काव्य- 
प्ास्त्रियो मे भो साहित्य की सामाजिक सोहेश्यता पर अनिवाय॑ आग्रह प्रकट 
किया है। पाश्चात्य विचारक काडवेल के मत से, 'साहित्य रूपो मोत्री सौन्दर्य 
प्रसाधन एवं हास बिलास मात्र के लिये उत्पन्न नहीं होहा वह एक सामाजिक 
बाये है।' इसी आधार पर प्रगतिवादी समौझक जिसी कृति का मूल्याक्रत 
समाज पर पढ़ें उन प्रभावों के सन्दर्भ मे करता है जो सदेव समाज को विका- 
सोन्मुख दृत्ति की ओर प्रेरित करते हैं । प्रगतिवादी समीक्षकों के इस निष्कर्ष 
में मूलत, मार्स कौ 'क्रिटोक आँव पोलिटिक्ल इकॉनोमी, की भूमिका की 
म्पिति है जहाँ उन्होंने विचार-धारा के विभिन्न रूपो का सामाजिक जीवन के 
विकास में महत्वपूर्ण योग स्वीकार किया है। माक्संवादी विचारकों के मत 
से कलाकार अपने युग की परिस्थितियों से सचालित होते हुये भी उनका दास 
नही होता, उन परिस्थितियों में परिवर्तन लाते की क्षमता भी उसमे निहित 
होती है। 'हर महान कलाकार इसी अर्थ में महान होता है कि उसने अपने 
युग को प्रभावित किया है, उसकी परिस्थितियों को बदला है, समाज को 
बदला है ।* श्री प्रकाशचर्द्र गुप्त के अनुससार--'कला जीवन के साथ संघ में 
मनुष्य का सामाजिक हथियार बनती है ।--इसके माध्यम द्वारा भनुप्य समाज 
की नृशमता से छुटकारा पाता है।*' साहित्य केवल जीवन की अभिव्यक्ति का 
साधन नहीं है, उसमे परिबतंन लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है । 

साहित्य को सामाजिक उपयोगिता के सन्दर्भ में साहित्यकार के दायित्व 
का प्रइन उपस्थित होता है । रेलफ़राक्स के मत से, 'लेखक अपनी आन्तरिक 
चेतना की सतह पर वास्तविकता के गर्म लोहे को रखकर उस्त पर हथौड़े 
चलता है, विचार की चोटो से उसे पीटता है और अपने उद्देश्य के अनुकूल 
उसे रूपान्तरित कर लेता है।४” यह साहित्यकार का दायित्व है कि अपनी 
कृति मे वह जिस समाज का उद्धादन करने जा रहा है, उसका उसे अन्यतम 
परिचय हो क्योंकि भानसिक जगत में रहकर कलाकार यथार्थ जोवन को नहीं 





१. पृष्ठ -श्रगति और परम्परा « 


२ ,, १५--नयो समोक्षा । 
३. » रै३-आधुनिक हिन्दो साहित्य: एक दृष्टि 
४. , र२१-रेल्कफावस, उपन्यास ओर लोक जोवन ॥ 


अध्याय ५ 


हिन्दी के प्रगतिवादी समीक्षक 


डॉ० रामविलास शर्मा 


डॉ० रामविलास दार्मा हिल्दी को प्रगतिवादी समीक्षा में एक प्रधान 
व्यक्तित्व हैं। एक रचताकार के रूप में हिन्दी ससार से उसका सम्बन्ध प्रधमत 
एक कवि के रूप मे स्थापित हुआ था । १९३४ मे,उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा 
यां-'चार दिन ॥/* उपस्यासकार के रूप में तो वे रुतात न हुए, लेकिन उनके 
कवि-पक्तित्व ने हिन्दी जगत से ययेध्ट सम्मान प्राप्त किया । १९४३ में अज्ञेव 
जी द्वारा सम्पादित 'तार-मप्तक' नामक काठ्य सकलन के एक कवि के रूप थे भी 
उन्हे ख्यात मिल्ली और “रूप-तरग' के नाम से अपनी कविताओं का एक सकलन 
भो उन्होने हिन्दी-सस्तार को भेंट क्या। लेकिन प्रगतिशील आन्दोलन के 
विकास तथा उसमे उनके सक्रिय सहयोग के साथ साथ उनका कवि व्यक्तित्व 
पीछे पडता गया और अन्तत एक समीक्षक के रूप में ही वे विशेष समाहत 
दए । अपने ध्यक्तित्व के इस उमय पक्षों स्वरूव का विश्लेषण करते हुए 
उन्होने कहा है ।-'मैंने अपना साहित्यिक जीवन कविता लिखने से आरभ 
किया था । कहा जाता है कि असफच कवि सफल समालोयक बन जाता है । 
मह सशयात्मक है कि कवि रूप में बिल्कुल असफल रहा हूं । इसलिए आलो- 
बना की सफलता भी मेरे निकट सशयात्मक ही है ॥!५ लेकिन इस 'सश्या- 
त्मकता! का भी कोई आधार नहीं है । आज हिन्दी ससार उन्हें प्रगतियादी 
समीक्षा-धारा के प्रतिनिधि समीक्षक के रूप मे स्वीकार कर चुका है, भले ही 
यह स्वीकृति एक वाद-विशेष की सीमा मे उन्हे आबद्ध करके ही क्‍यों न दो 
गई हो ? 
हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र मे उतका प्रवेश, जैसा कि १९३६ के पूर्व लिसे 
गये उनके समीक्षात्मक निवन्धों से स्पष्ट है, स्वच्छम्दतावाद के समीक्षक के 





१. पृष्ठ १, विरास बिन ॥ 


इन सभो इतियों में डॉ धर्मा कौ माक्सवादी तथा जनवादी दृष्टि का 
ही प्राघास्य है, बल्कि हह सकते हैं कि वह इनमे उत्तरोत्तर विकम्तित हुई है। 
प्रारभिक्त इतियों में जहाँ हिन्दी साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों, कवियों, 
लेखकों तथा समीक्षकों को ब्यावहारिक समीक्षा करने का उपक्रम किया 
गया है, वहाँ अस्तिम इृतियों से, विशेषद॒या-स्वाघीनता और राष्ट्रीय 
साहिस्य' तथा “आस्या और सौन्दर्य! मे सैद्धान्तिक समीक्षा का पर्याप्त प्रौड 
सपा विदसित रूप सामने आया है। प्रस्तुत अध्याय मे उनको समीक्षा के इस 
उमय प्तो का इनके आदर्श के आलोक में यधासभव वस्तुगत विवेचन करनए 
हो हमारा अभीष्ट है । 


सैद्धान्तिक समीक्षा 
धत्तु ओर रूप-विधी भी रचना के दो प्रमुख अग होते हैं--(१) वस्तु 
पद्ष और (२) रूप पद्म । काव्य कृति में वस्तु पक्षा के अस्तर्गत अनुभूति, 
भाव और विचार आदि को परिंगणना होती है। वस्तु जगत की यथार्थता 
जी काव्य के रूप मे परिणत होती है, इसो के अन्तर्गत समाहित है। इसे 
काव्य का अस्तरय पक्ष भी कहा जाता है। रूप पक्षा जो काव्य का बहिरग है, 
के अन्तर्गत भापा और शिल्प आदि परिगणित हैं । काव्य को लय, छद आदि 
उपकरण इसी से सम्बद्ध है। रूपवादी विचारक सामान्यतः रचना में इन्ही 
तत्वों की प्रधानता स्वीकार करते हैं। ऐसे विचारको को कतावादी अथवा 
सौन्दयंवादी भी कहा गया है। वस्तुवादी विचारक इसके विपरीत वस्तु तत्व 
हो प्रमुख मानते है। इनकी दृष्टि काव्य में नियोजित वस्तु जगत की 
चायंता पर प्रमुख रूपसे केन्द्रित रहती है। ये दोनो दृष्टियाँ स्‍्वय मे 
जागी हैं। ये वस्तु और रूप को सयुक्त रूप से आवश्यक न भानकर पृथक 
'प॒ में आवश्यक मानते हैं। इस प्रकार के विवेचन से कृति का सम्यक्‌ 
ज्याकन सभव नहीं । 
डॉ शर्मा का दृष्टिकोण बस्तुवादी होते हुये भी एकाग्री नहीं है। यद्यपि 
नहोंने यह स्वीकार किया है कि--/ कला और विषय वस्तु दोनों ही 
मान रूप से साहित्य रचना के लिये निर्णायक महत्व की नहीं है। निर्णायक्र 
पूमिका हमेशा विपय वस्तु की होतो है। जिसके पास उच्च कोटि के विचार 
ही है, भावावेद्य नहीं है, यथार्थ का गहरा शान मही है, यह प्विफफ कला को 
नखारने को कोशिद करके उत्कृष्ट साहित्य नहीं रच सकता ॥”* फिर भी वे 


१. पृष्ठ ८, भ्रगतिशील साहित्य की समस्‍यायें । 


है। उन्होने स्दय लिखा है कि--'सनुप्य की चेतना में सबसे व्यापक स्तर इन्द्रिय 
बोध का है। उप्तके विचार बदल जाते हैं भाव बदल जाते हैं लेकिन उम्का इच्द्रिय 
बोध अपेक्षाकृत स्थायो होता है ।'" साहित्य का प्रभाव दर्शन और विज्ञान से 
अधिक व्यापक्र इसीलिए होता है कि उसका सम्बन्ध इन्द्रिय बोध से है। 
साहित्य का माध्यम ही रूपमय है । कल्पना के द्वारा साहित्य श्रोता या पाठक 
के मन में भिन्न-भिन्न रूपो की सृष्टि करता है। इन्द्रिय बोध के अमाव में 
शुद्ध कल्पना असभव होती है । उनके मत से इन्द्रिय-बोध सामाजिक परिस्थि- 
हियो का सीधा प्रतिविम्व नही है । उनके शब्दों मे-'मनुध्य की आत्मगत 
ऐन्द्रियता उसके वस्तुगत सामाजिक जीवन से ही विकसित और समृद्ध 
होती है लेकिन यह ऐन्द्रियता उसके वस्तुगत जीवन का सीधा प्रतितिम्]। 
नहीं है ९ 
इन्द्रिय-बोध के साथ ही मनुध्य की भाव-सत्ता का भी प्रस्फूटन होता है । 
बआाहय जगत का इस्द्िय-्बोध और मनुष्य के मन का भावन्‍जगत एक ही 
गयाथ॑ के दो पक्ष है--जो एक दूसरे से निरक्षेप न होकर परम्परा संग्रथित 
है (९ हॉं० दार्मा के अनुमार, मनुष्य का भाव-जगत व्यापक और सावंशवीन 
मही है जितना उसका इन्द्रिय बोध पर उसके विचार-जगत से ही वह अधिक 
स्थापक है ।४' साहित्य का कार्य भावों की पुष्टि करता है। उन्होंने कला तथा 
साहित्य की सरसता का मूल आधार भाव को ही माता है। उनके पह्दो 
म--'कला और साहित्य की सरसता का सबमे बड़ा कारण उनका यह भावता- 
मूलक स्वभाव हैं ।! 
बाब्य तथा बला-सृ्टि का तीसरा उरादात विचार-जगत है। मनुष्य के 

भाव-जगत क्षो अपेक्षा उसके धामिक, राजनोटिक और आर्थिक विषारों मे 
अधिक परिदतेन होता है। डॉ धर्मा बे शम्शे मे-साहिय के सभी तख्ब 
समान रूपए से परिवर्षनशील महों हैं, इस्ट्रिय-शोप शी अपेशा भाव, और धाडों 
गो क्षपेश्ता विधार अधिव परिर्ंतत घीस हैं ।१" जो छोव साहि!ए से जिभारों 
के महाव को परख नहीं ढर पाते बे साहित्य का ब्रशार कम कर देर है। 


« पृष्द २५, श्वाधीमता ओर राष्ट्रीय साहिष्व ॥ 
७&.. रे७, वही ॥ 

#. २६ आस्था और सोन्‍्दर्य । 

रे ए्रीगश ओर राष्ट्रीश लाहिच ४ 
च्ूपड १ पधीमणा और राएट्रीय सर्तृृ्ण : 


अब कब गा [ते एड 


हिस्दी के प्ररवितारों समोद्षक श्श्१ 


और उसके सौर शा अनुसंधान +" उन्होंने यह भो क्ट्टा-क्सी भी 
सिद्धान्त के सदध में कभी भो म्ैदय नहीं हो. सकता विस्तु सौस्दर्य के सबध 
में कभो हो राय नहीं हो सकती ।'* 

किल्लु प्रश्न यह है कि सौन्दर्य है व ? भाववादियों के अनुसार सोन्‍्दर्य 
यो स्थिति रचथिता बे मन में अथवा उसको आत्मा में है। जबकि वस्तुवादी 
दिचारक सौन्दर्य को स्थिति वस्तु जगत की यथाय॑ंता में मानते हैं। उनके 
अनुसार श्वम्रिया वस्तु जगत के सोन्‍्द्र्य को हो कल्लाकृति में नियोजित 
बरनता है | 


डॉ० धर्मा ने इस प्रध्न वा उत्तर देते हुये कहा है--'प्रह्वति, मानव जीवन 
तथा ललित कलाओं वे आननन्‍्ददायक ग्रुण का माम सौन्दर्य है। इस स्थापना 
पर यह आपत्ति बी जा सत्रती है कि 'कला में कुरूप और असुन्दर को भी 
स्थान मिलता है-साहित्य मे बोभत्स का भी चित्रण होता है और उसे सुन्दर 
पंगे कहा जा सकता है /५ इस आपत्ति का उत्तर देते हुये उन्होंने कहा है-- 
(ला में कुरूप और अयुन्दर विवादी स्वरो के समान है जो राग के रूप को 
निखार देते हैं। बीभत्म का चित्रण देख कर हम उससे प्रेम नहीं करने लगते, 
हम उस कला से प्रेम बरते हैं जो हमे वीभत्स से घृणा करना सिखाती है । 
जिसे हम कुछप, असुन्दर और वीभत्स कहते हैं, कला में उसकी परिणति 
सौन्दर्य में होती है ।!४ 


सौन्दर्य क्या है, इस प्रश्न के पश्चात्‌ हमारे समक्ष जो दूसरा प्रश्न उपस्थित 
होता है वह सौन्दर्य की स्थिति से सम्बद्ध है। जैसा कि इसके पूर्व कहा जा 
चुका है कि भाववादी विचारकों के अनुसार सौन्दर्य आत्मगत है जबकि वस्तु- 
यादी विचारको ने उसे वस्तुगत यथार्थता से सम्बद्ध माना है। चूँकि इन्द्रियो 
के माध्यम से इस जगत की यथार्थता का बोध होता है अत' इन्द्रियो के माध्यम 
से जिस सौन्दर्य की प्रतीति होती है उसकी मत्ता वस्तुगत है। डॉ० इर्मा ने 
भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुये कहा है--/इन्द्रियों से जिस सौन्दर्य की 
अनुभूति होती है, बाह्य जगत मे डसकी बस्तुगत सत्ता है (₹ 


१ पृष्ठ ७९, हिन्दो साहित्य' बोसवों शताब्दी । 
२. # ७९, यही | 

३ पृष्ठ २०, आस्था ओर सोन्दर्य + 

४ वही 

४० पृथ्ठ २४, वहो । 
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समस्या के उद्घाटन की एक क्रमबद्ध योजना के रुप मे उपस्थित किये गये है। 
यह बात दूसरी है कि खण्डन मण्डन के वाग्जाल में पड़ जाने से उतका मूलवर्ती 
आशय या प्रयोजन भूला दिया गया हो । परम्परा सुरक्षित है, डिन्‍्तु उसहा 
स्वरूप विशत हो गया है ।”* डां० शर्मा ने भी इस सर्वथ मे कहा--रस 
दिप्पत्ति के सिलसिले मे उत्तत्तिवाद, अनुमानवाद, मुक्तिवाद और अभिव्यजना।वाद 
नाम मे जो घार मत प्रचलित हैं, वे एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक 
साबित हो सवते हैं | 

भारतीय काब्य क्षास्त्रियो ने आनदानुभूति को काव्य अथवा कला का साध्य 
माना है। इसके विपरीत डॉ० दर्मा आनदानुभूति को काव्य तथा कला का 
परम साध्य न मानकर साहित्य शास्त्र का प्रस्थाव बिन्दु स्वीकार करते हैं। 
उनका कथन है कि--'साहित्य से आनन्द मिलता है, यह अनुभव सिद्ध बात है, 
लेकिन साहित्य दास्त्र यहाँ समाप्त नही होता बल्कि यहीं से उसका श्रीगणेश 
होता है ।'१ साहित्य से जिस आनद की उपलब्धि होती है उसकी सत्ता मानत्र 
कर्म मे है और उसको प्रभावित करने मे दी उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। 
सौन्दर्य और उपयोगिता योडी देश के लिये परम्पर विरोधी भले ही प्रतीत 
होते हो परन्तु उनही द्वस्दात्मक एकता के अभाव में साहित्य की सृष्टि मही 
ही सकतो । अब "साहित्य प्लास्त्र की उपयोगिता यह होगी कि वह साहित्य 
बोर जीवन के सबंध की वास्तविकता प्रकट कर दे, जनता के लिये अद्वित कर 
साहित्य और अद्वितवर साहित्य धास्त्र से भ्रम का पर्दा उदय दे, बपोकि 'साहिसय 
जनता के लिये-यह हमारा जातीय सिद्धान्त बन चुका है ।४ 


साहित्य और समाज 

साहित्य और समान के परस्पर-सबंध को ब्यास्या साक्संदारी विस्वत की 
सर्वेश्रमुख विशेषता है। मारसंवादी दिचारब सं श्राय सभी ने दणा तथा 
साहित्य को सामामशिद जीवन से आविभभूत माना है। खुप्रतिंद जिवारएइ 
बाध्देल ने हलाइति को सायाडित जीदत मे उसी ब्रदार उत्पन्न घाता है 
जिस प्रदार मोती सरोप से उत्पप्त होता है. (सवा ॥ छीट फु०तणएटर ता 
8०लंल, 9४ ऐएट फुट्गी ॥$ चार फण्वएत ठी फल ताप) 
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प्रस्तुत करता है | डॉ० दर्मा को यह आउश स्वोकार नही है। उनके अनुसार- 
“दि साहिय गाज का दर्पण होता हो ससार को बदलने की बात ने उठती। 
कवि का काम यथा जीवन वो प्रतिबिम्दित करता ही होता तो वह प्रजा- 
प्रति का दर्जा न पाता । दास्तव में प्रजापति ने जो प्रमाज बनाया है, उससे 
अमतुष्ट होकर नया समाज उनाना बवि का जस्मसिद्ध अधिकार है ।" प्रजा- 
प्रति के घरातन पर कवि की यह प्रतिष्ठा ही उमे अनुकर्ता सात्र नही रहने 
देती । उसको कृति सामाजिक जीवन का प्रतिविस्व ने होफ़र सामाजिक जीवन 
पर आधारित एक स्वतत्र सौन्दययमयों श्रृष्टि बनकर प्रस्तुत होती है। मात्र 
प्रतिविम्य ग्रहण करने में कवि का स्वतत्र व्यक्तित्व कैसे उभर सकता है ? 
डॉ धर्मा के मत मे कवि का व्यक्तित्व पूरे वेग से तभी निल्ररता है जब वह 
समर्थ प से परिवर्तन चाहने वाली जनता के आगे कवि-पुरोहित की तरह 
आगे बढ़ता है ।३ ! ड० धर्मा का यह निष्कर्ष मूलव मास की पोलिटिकल 
एकोनामी की भूमिका पर आधारित है जहाँ उसने विचार-धारा के विभिन्न 
रूपो बा-जिसके अन्तर्गत कला तथा साहित्य भी परिगणित हैं - सामाजिक 
जीवन के विकास में महत्वपूर्ण योग स्वीकार किया है । 
लेडिन यही एक टूसरा अ्रश्त भी विचारणीय है) भावत्त के अनुसार 
समाज बा भौतिक घरातल, आधिक धरातल, का हो पर्याय है । विचार धारा 
के विभिन्न हप उसके अनुसार भौतिक धरातल से ही प्रभावित होते हैं। 
फिर बया कसा तथा साहित्य समाज के आर्थिक जीवन से अनुशाप्षित नहीं 
होते ? रईंलफावस के अनुसार मास का यह मतव्य नही था । इस सम्बस्ध में 
अपना मत व्यवत करते हुये उसने स्पप्ट कहा है-- 
0 8 079 8 टब्घा72०४६॥7८ ती शहारजंडय 40 5प8865९ पावा 
राह 6णांतवल्व॑ छ०त5 णी 277 00 9८ धार काएलट 
गली९टघंता 0तीगरबाटापंब बगते 2०ठाठ्रांट ८बए5८३,7? २ 
विचारधारा के विभिन्न रूपो के साथ समाज के आर्थिक जीवन का 
सम्बन्ध दशति हुये ऐंजेल्स ने भी कहां थां--'पर्म, राजनीति, दर्शन साहित्य 
कला * "आदि के विकास का आधार आशिक विकास है। लेवित इन 
सबका एक दूसरे पर तथा आधिक आधार पर भी प्रभाव पड़ता है, ऐसी बात 
नहीं है कि आधिक आधार ही एकमात्र सक्रिय कारण हो और बाकी सब 





१. पृष्ठ ७८-स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य ॥ 
३२ » 5२,-कही । 
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धक्तिपोे कौ सहारा देकर और उनके स्वयं जोवन प्राप्त करके मनुष्य और 
समाज की मुक्ति को ओर अग्रगर हो /”* 
जैसा कि अब हक जिये गये विवेवन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि डॉ० 
धर्मा न तो साहित्य को पूर्य निरपेश्ष वर्ग, समाज तथा सामग्रिक परिस्थितियों 
से ऊपर उठी हुई सत्ता को स्वीतार बरते है और न इस मत्र को मान्यता देते 
हैं कि बलाशर अरनी इृतियों में तत्कालीन आशिक परिस्थितियों को यथावत्‌ 
प्रतिबिम्बिस करता है। मजगंवादी दृष्टि से कलाकार परिस्थिति सामेक्ष 
अवश्य है, पर वह परिस्थतियों वा दास नहीं, परिस्थितियों का विधायक है । 
हर महान कलाकार इसी श्रर्थ में महान होता है कि उतने अपने युग को 
प्रभादित डिया है, उसकी परिस्थितियों को बदला है तथा जीवन की गातिशोल 
वास्तविकता को वाणी दी है। रंल्‍्फ फाक्स के सत से-“लेखक अपनी 
आवरिक चेतना को सतह पर दाह्तविक्रता के गम लोहे को रखकर उस पर 
हथौड़े चलाता है, विचार को चोटो से उसे पीटता है और अपने उद्देब्य के 
अनुकूल उसको रूपास्तरित कर नेता है ।* 
इस प्रकार सामाजिक जीवन के विकास मे साहित्यकार की एक क्रान्तिकारी 
भूमिका होती है| प्रत्येक श्रेष्ठ कलाकार सामाजिक जीवन की यवाथंता का 
उद्घाटन करता है और साधारण जनो के उत्पीडको की आलोचना करता है 
तथा समय आते पर उनके विरुद्ध कान्ति भी करता है। क्योकि रस्कित के 
दब्दी मे--ह३६ (0 9८ छात्र ॥79 पड शाप 96 छिए 6 
एच्गीट गाव 70 णि. €छ एथशगएलाल्त बयंडएलबाहड थयपे 
4890 470६ ॥77]]-097स्‍८75 ” डॉ० शर्मा के मत से सामाजिक परिस्थितियों 
के अन्तगंत लेखक की सफलता उसके नैतिक मनोबल पर आश्रित होती है । 
उनके अनुसार “उसका साहित्य अमर होता है या क्षणिक, यहें उसके नैतिक 
बल पर निर्भर है। जिसका मनोबल क्षीण हो गया है, जो जीवन-सग्राम को 
दिल्लाता है, जिसके कठ से शत्रु के लिये ललकार फूटने के बदले आर्त्तनाद सुनाई 
देता है, वह अमर पद का दावेदार कैसे हो सकता है | अपने सामाजिक उत्तर- 
दाथित्व से बचना वास्तव में एक प्रकार की कायरता है।१ 
साहित्य अपने सामाजिक जीवन की परिस्थितियों से सधर्ष करने की प्रेरणा 
देता है। उसका व्यापक प्रभाव मनुष्य के सस्कारो मे भी परिवर्तन साने को 


१ पृष्ठ ५२-अ्रगति ओर परंपरा ॥ 
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क्षमता रखता है। शोपक वर्ग के अत्याचारों से पिसती हुई साधारण जनता 
की उदासी तथा विव्क्रियता को हटाकर साहित्य सामाजिक जौवन में श्यूरि 
और प्रेरणा का संचार करता है। डॉ० शर्मा के शब्दों मे--“साहिल वा 
पॉचिजन्य समर भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता । वह मनुष्य को भाय 
के आसरे बैठने और पिजड़े में एख फ्टफटाने की प्रेरणा नहीं देंगा। 
इसी तरह की प्रेरणा देने वालो के वह पंख कतर देता है ।/* काइवेल ने प्रगतिद्यीव 
साहित्यकारों को कला के क्षेत्र में सर्वहारा वर्ग का मैतृत्व करते की राय हि 
है बयोकि जब तक जनता और साहित्यकार का सवध दूर-दूर होगा अगवा 
बौद्धिक सहानुभूति तक ही परिस्ीभित रहेगा उसके स्व॒रों में ओजस्विता की भी 
अभाव रहेगा । प्रत्येक साहित्यकार के लिये यह आवश्यक है कि वह सामाविक 
ययार्थता को ग्रहण करते हुये जनशक्ति को चेतना की नयी भूमिक्ताओं की और 
अग्रसर करे, सुख और जन कल्याण का प्रशस्त आधार प्रस्तुत करे। यही 
साहित्य का साम्राजिक उपयोग होण । वैयक्तिक तथा कह्पतात्मक साहित्य की 
भावधारा समाज को सुख और शात्ति का स्वप्म नहीं दे सकती वयोकि डॉ? 
दर्मा के अनुसार--"साहित्य की अमर सरिता भी आधिक भौर राजनीतिक 
उत्पीडन के महापर्वृत को काटकर प्रवाहित की जाती । अपनी कुंदाल फेंक कर 
इस पर्वेत का चट्टान के नीचे बेँठा हुआ साहित्यकार वल्पना को आकाश गगा से 
घरती के हृदय को सरस नही बना सकता 


प्रगति और प्रतिक्रिया 

साहित्य में भ्रगति और प्रतिक्रिया विषयक प्रइन मूलतः सामाजिक जीवन 
के अन्तविरोध अथवा असगतियों से सम्बद्ध है। समाज के अस्तर्गत एक सार्य 
ही प्रगतिशोल तथा भ्रतिक्रियाबादी तत्वों की स्थिति रहती है॥ इन दोनों के 
विरोध से जैसा कि डॉ शर्मा ने कट्ठा है, समाज को गति मिलती है। साहिंत्य- 
कार चूकि सामाजिक जीवत का अभिन्न अग है-अभिन्न अंग ही वयों, उसे 
विकास की दिल्ला से उन्मुख करने वाली श्रमुख दाक्तियों में उसकी प्रिएणनों 
है, अत' सामाजिक जीवन के इसे दन्द से वह स्त्रयं को मुक्त नहीं रस सकता ॥ 
ब्ह्कि अपनो सक्तिप भूमिका के साथ प्रायः वह प्रगतिशील तत्वों का ही साए 
भी देता हैं । लेकित जैसा कि मावसेवादी दिचारको मे कहा है कि विधारपारा 
जि क किलिल  आ 

१. पवए १-स्वाधोतता और राष्ट्रीय साहित्य 

--प्रगति और परंपरा 


२. प्‌ घर 
विशील साहित्य की समस्या 
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हिन्दी के प्रयतिदादी समोक्षक १५९ 


के विभिन्न रूपो में अपनी सक्रिय भूमिकावे साथ उपस्थित होने वाले 
दरकिवियों के बीच भी एक विरोध की अदम्या परितक्षित होती है। उनसे से 
कु ऐसे भी होते है जिनकी सहानुभूति पूर्वदर्यी समाज व्यवस्था के साथ है वे 
इतिहास को गति को एक सीमा तक अवरूद्ध करने में भो नहीं हिचकते । 
उनका समस्त रचना व्यापार, समस्त व चारिक भूमि प्रगतिशील तत्वों के विरोध 
में रखकर देखी जा सकती है ऐसे कवियों, लेखको तथा दिचारको को प्रतिक्रिया- 
दाई। को सज्ञा दो जाती है लेकिन ऐसे व्यवितयों को सख्या अधिक नही होती । 
कवि लेखक अथवा विचारक चूकि समाज के प्रवुद्ध वर्ग का निर्माण करते है 
अने सामान्य जन-समुदाय को तुलना में वे सामाजिक जीवन के विक्रास की 
सहज और स्वाभाविक गति को अधिक सरलता से पहचान लेते है। इसोलिये 
मास मे विचारधारा के विभिन्न रूपो में ही सामाजिक क्रान्ति का पूर्वाभास 
होने की ओर सेल किया है। फिर भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि सामाजिक जीवन में इन उभय तत्वों की स्थिति निरतर बनी रहती 
है ओर कवियों तथा लेखकों का समुदाय भी इस स्थिति से निरपेक्ष नही है । 
डा० दर्मा ने शिवदानर्मिह चौहान की इस स्थापना का कि कलाकार 
स्वभावन' प्रगतिशील होता है इसी दृष्टि से खड़न किया है। उनके अनुमार, 
भ्री चौहान ने 'साहिध्य की परख' नामक निबव में यह मान्यता प्रस्तुत की थी 
कि 'कलाकार स्वभावत प्रगतिशील होता है उसकी सृजन चेष्टा, बाह्य जीवन 
के अनुभव और सौर्दर्य मूलक प्रवृत्ति अर्थात्‌ व्यवस्था सामजस्य और मुक्ति का 
भी निस्ग चेष्टा से उत्पेरित होता है ।'* डॉ० शर्मा ने इस मान्यता का लड़त 
करते हुये कहा है कि--'अगर कलाकार स्वभावत अ्रगतिशील होता हैतो 
साहित्य मे प्रगतिशील या प्रतिक्रिधावादी का भेद करना निरर्थक है ।* लेकित 
दस्तू स्थिति ऐसी नहीं है । जिस प्रकार सामाजिक जीवन में प्रगतिशील तथा 
प्रदिक्रियाबादी तत्वो को स्थिति बनी रहती है उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में 
भी इन उभय तत्वों का बिरोध निरन्तर सक्षित होता है । वास्तव में जैसा कि 
डॉ धर्मा का कथन है--"जो लीग कहते है साहित्य स्वभाव से प्रगतिशील रहता 
है वे अप्रत्यक्ष रूप से यहू मानकर चलते है कि साहित्य प्रतिक्रियावादी भी होता 
है। प्रगतिशील दब्द सापेक्ष अर्थ का बोधक है । कोई भी घटना-प्रवाह किसी 
की तुलना मे हो प्रगतिशील होगा । इसलिये निरपेक्ष अर्थ में प्रगतिशील शब्द 
का ध्यवहार कर सकता सुमकित नहीं है ४९ 
४ +-+-+-+-+-+ 


१. पृष्ठ ३--प्रगतिज्ञीत साहित्य की समस्‍यायें 
श च्छो 


१86 प्रगतियारी ममीधा 


डॉ हर्षों के गत मे «बे सो बाहिशययार ह्वमावतः प्रगतिशील होता है 


में ग्रासोगर । ये प्रगतिभीस अभी होते हैं. जग ये ज़ साधारण हाय ते 
है बह शहुग हुछ उसके सामानिद दृश्टिशेश हा सामाजिक जीदन है 
विफाग मे उसके द्वारा भो सविय भुमिण प्रस्तुत होती है. उस पर बशति 
है। अपाज के वरह्यर विरोधी हाज़प के शाप-साष उसके गेम हल 
विद्वासगान हामाकताओं ढो जियनी ही सफलता के शाप जो सहित 
सादाररार करण है. उानी हो सफवता के साय उसकी रचना दरों मग्ीकी 
में प्रगविभील हसवों बा गमाहार होता है? इग़तिये शर्माजी के मई 
प्रगतिशोल साहित्यकार के मिय्े दो भौरें आवश्यक हैं-“समाज के 
दिरोपी शदपों का विश्व तथा विश्ासमात समावता कहती पे 
अभिव्यक्ति ९ झाज के युग का सत्य यह है कि एक तर्क 
साप्राज्यवाद से गुक्ति के लिये सर्प कर रही है दूसरी तरफ बाय 
साकतें और उग्के हिमायती उतग़े दयासे और यताये रखने की कोशिंग क्र 
हैं। इस इन्द्र मे फलाझार शिसी बहैत युग सत्य का सहारा ने सेकर जवेता 
गा उसके विरोधियों का पक्ष सेवा है इसलिये स्वभावतः प्रगतिशील होई 
युग विशेष और समाजविशेष और जतता का पक्ष लेने पर ही उसे प्रगति 
कहा जा सकता है।!* 
24 साहित्य के क्षेत्र में प्रतिक्रयवाद या अ्गतिशीतता रेचवारीए 
जुडी हुई है न 2464 से जुड़ी हुई है, ४ उसकी सहाुभूति स््रियता 
होने प्‌, 22% विकार भौर सामाजिक चित्रण के दर्द में कर स्थित 
किससे पृणा करता है 22503 हमे धर्कंश यद बहन अरता बाहिये कि हा 
अगतिशीलता को कब के प्रेम/४ साहित्यकार के अिशियाद 8 
यह है कि बह अपने सामाजि कर ग & धर्म जी के मत: है, : एस थार ्ि 
साथ देवा है या प्रतिियाबादी जीवन में उस समय की प्रगतिशील धर्कि हा 
के परस्पर विरोधी दी क्षक्तियों का ।/* अग्रविद्चील श्ृक्तियाँ वे है जो 
कप करने के 24 72 के बीच से विक्राममान सभावनाओं कौ 
प्रतिक्रिपावादी गक्तियाँ इसके विपरीत है 





३६ पृष्ठ ४--प्रगतिशील साहित्य को समस्वाये 





है को शाप कद अडिक मे हिदाद ये नोग मेने के शेप आपती विचार घारा 


बका कॉकि-+ मे शअराफक मे सायकिक कदर को * ? को ओर शत से बाते 





इुटिन  शकदीन्द 





वेक आनाइस अधवा गरेस्कुतिक घंराहव को 
अपन घाहऱ घर हो प्रोपरारित मारा है । उतरे अनुसार मातद इतिहास 
और धलिंश निप्रामद शोर लिएद्क्र आइ मतुप्य को चेटना में होरर उसको 
शपड विनर भोडिक शक हपा कर्प मोकिंद दरगिग्धितियाँ हैं। अत मनुष्य की 
पसको डो शाग्ट्रतविद निरधियां हैं वे सभी 
शुमार ब आपिर इप्चे दर छापारिि है। हो शर्मा के शब्दों में“ मात बाद 
सिल्लाच है. हि सागड्कि डिसी समर को आदिक ब्यवस्था हो मानसित 
प्र»िवि्य है। आदिब धृारस्था अगर सोच है को सस्गृति उसके ऊपर की 
ध्मारत है ।१ 


मनम-चेजना बा जो 





किए भी यह समझना कि समाज ध्यवम्पा के परिवर्तन के साथ ही सास्क तिके 
पघरावत पर भी शकालिद एरिवर्तन का आभास होते लगता है, एक भ्रम मात्र 
है। भनुष्य बे सामामित्र जीवन बे आधिक धरातल वर जितनी जल्दी एक 
सप्री स्यवरयां बे उदय की सम्मावनां रहतो है, उतना उसके बैंसारिक उत्सदन 
पर नहीं और यहो बारणश है वि स्ावर्गंवाद ने सालव सरहृति और समाज 
ध्यवस्था बे पररपर संबंधों बी स्थास्या करते समय इस बात पर जोर दिया है 
दिए सरदृति सावैक्ष रूप मे स्वाधीत है। डॉ द्षार्पा बेः अनुसार, 'सावस से जब 
पहे बहा था वि आधिक व्यवरथा के आपार पर सरहृति का महल बनता है 
तो इसका मतलब यह नहीं था कि पिछलो सस्क्ृति में ग्रहण करने लायक कोई 
डात नहीं होती ।/ वल्तुत नयी सस्दृति तथा सवीन सामाजिक चेतना को 
समृद्ध करने में पूर्वकर्ती युगो बी सास्कृतिक चेतना का भी महत्वपूर्ण योग होता 
है । ऐसा कभी नही देखा जाता कि समाप्त होने वाली समाज व्यवस्था के 
साथ सास्द्ृतिक जीवन के सभी तत्व-कला तथा साहित्य आदि सभी उपादान 
एक साथ विधटित हो गये हो । इस सबंध मे माक्से के दृष्टिकोण को स्पष्ट 
करते हुए रैल्फ फाक्स ने कहा था-- 
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१. पृष्ठ १६६-श्रयतिशील साहित्य की समस्‍यायें । 


है६२ देह तिवारी सर्धी जा 


| हएजपच्ट एउ्नीनोग्पा। इलु[जिल्ल लिपैगंफा ऐैश्टतिट 2 
#ज[ूसाजभ खा वशागत्पीजिहाए कत्कृजिएल दिए गा।. 
खह्दुत दूधों मे शत खधवड चेतया के संरोप धडाड़ को ददग हे से हुए 
सो शौहह लिंक घेडका का विश हवा है । मोते हैऑे गुद ने जीडन गूत्र ही 
भरिष्य मे आते बाते शाधाजिर ब्दद:चर के रही गिदे होने हैं। वर्मा हे 
लि पह आादददक है हि बे दोनों को एकबद्ध रपते । देंगे बरहग्प में एस 
बा पट कघम धरवाल महावदुर्श है हि गरद्‌तिरर संपदा भाषारमह़ हिसी 
औ हद मी बाघ वो, परेस्यगत भाषधाओं को दिलतुत हपागशर देवर 
बर्जगान गाज को अर्थ सीविक दशा को प्रतिक्सिन बरना गमर नहीं है। 


विययी सरहति मे एर्ट्म किनििन्त होहर दिया आपार है जी हयेति 
बा जगा गहीं होता । सशावर्ग मे प्राधीत प्रीर कसा की सुस्दताजों रेस 
बजसाजे हुए उन अविरधि! शाघाजिक परिस्यितियों की और सरेत ह््या 
था जो आज उत्पस्न गद्ठी हो सपती किर भी उतपा सास्यृ्िक मत्य सुरक्षिठ 
है। यही सही महाग साहिटय जी सृध्टि उसी रास्ते पर ब्रतकर हो सरदी 
जितगे महान साहिस्पकारों भी शृतियाँ मुगों की स्ौसा पार कर हमारे पप्त 
पटुँची हैं तपा आज भी ह_मारों भावनाओं को आस्दोलित करती हैं अतः डॉ० 
धार्मा के शब्दों मे-“नपी सस्टति भौर नयी सामाजिक चेतना के भीतर भेये 
साहित्यकार और सेखक का कर्तव्य होता है हि ये पुरानी सरहृति के ठल्त 
और रूपों को अपने भीतर समेट कर उन्हे अधिक पुष्ट और विदसित करें।” 
उनके अनुसार इस विषय से भ्वय माफ्सबादियों ने भ्रम बी गुजाइश्न नहीं 
रहने दी है। फिर भी अगर कोई यह दाया करे कि 'माक्संबाद प्राचीन सर्रईति 
या पिरोपी है! तो इसका कारण सावसंवाद का अज्ञान हो सकता है । 


व्याचयहारिक समीक्षा : प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य 


डॉ० रामविलास छार्मा की व्यावहारिक समीक्षा भी मुलत. मार्क्सवादी 
आदर्शों पर आधारित है ? वे कवि लेखक तथा समोक्षक ही उनके लिये प्रमुख 
रूप से विवेच्य हैं, जिनकी कृतियों मे जनवादी तत्वों की प्रधानता रही है 
अथवा जिनके अन्तर्गत स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना हो सकी है। इस 
दृष्टि पे आधुनिक हिन्दी साहित्य के अन्तर्गंव उन्हे निराला, ब्रेमचन्द और 
आचार्य शुक्ल के व्यक्तित्व सर्वाधिक महत्वपरू्ण प्रतीत हुए । इनके सम्बन्ध में 
डॉ० छर्मो ने स्वतंत्र समीक्षात्मक कृतियाँ तो प्रस्तुत की ही हैं, इनका अनुपर्णक 


न मकलनल गए 
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विवेचन उनको अन्य कृतियों के सम्बन्ध में उनकी लोकवरक क्ृतियों को 
दृष्टिगत रखते हुये उन्होने विस्तारसहित विवेचन किया है | 


मध्य य्रुगीन साहित्य के प्रथम प्रमुख कवि थे, कबीरा मनुष्यत्व की 
सामान्य भावना के आधार पर साधारण जनता में आत्म गौरव को प्रतिप्ठा, 
शर्मा जो के अनुसार उनको महत्वपूर्ण देन थी । “इस कार्य से उन्होने निम्न 
वर्ग की सामाजिक चेतना को निखारा, उसे बल प्रदान क्या ।”१ लेकिन 
कबीर की प्रतिमा वास्तव में घ्वमात्मक थी, तुलसी की भाँति स्थापनामुलक्र 
नही । डॉ० शर्मा के मत से, “उनके रहस्यवाद मे रचनात्मक तत्व कम हैं ।” 
इसके विपरीत तुलसी की सम्पूर्ण प्रतिमा, उनका समस्त साहित्य सामाजिक 
जीवन मे लोकहिद की दृष्टि मे नपै आदर्शों की स्थापना के लिये सलग्न है । 
"उनके सामाजिक वर्णन मे, उपमाओ में, शब्द-चयन आदि मे एक ऐसे व्यक्ति 
को छाप है, जिसमे अपनी भौतिक पृष्ठभूमि के प्रति असाधारण जागरूकता 
है ।”३ लेकित इस पृष्ठभूमि को जो युगीन समस्याओं से आच्छादित थी 
उन्होंने समाधान रहित नही छोडा है। “किसान दुखी है, प्रजा पीडित है, 
राजा उत्तरदायित्व-शून्य है, परतु इस ब्यूह से निकलने का मार्ग क्‍या है ?/४ 
उनके रामराज्य की कल्पना, दर्मा जी के अनुसार, इस मार्ग की ओर ही सकेत 
है। 'यह रामराज्य स्वर्ग में नही, अवध में है--इसी जीवन मे इसी धरती पर 
है ।' तुलसी को इस रचनात्मक तथा मानवीय दृष्टि का वि्लेपण करते हुये 
शर्मा जी ने कहा है--'तुलसीदास ने एक सुखी समाज की कल्पना की थी 
जिसमे दरिद्रता, विपमता मिट गयी हो । हम अपनी आखो से देख सकते हैं 
कि मनुष्य अपने प्रयत्त से ऐसा समाज रच सकता है । तुलसीदास का स्वप्न 
श्रमिक जनता के लिये एक घरोहर है जिप्से प्रेरित होकर वह मजिल-दर- 
मजिल बढ़ती जायेगी ।! इस स्थापना के साथ कि “तुलसी की कविता को 
स्रोत उनका मानव प्रेम है! उतकी निम्नलिखित पवितयों कौ-- 


कोरति भमतिति मूतिमल सोई॥ 
सुर सरि सम सब कह हित होई ॥ 


१. पृष्ठ ४--संस्कृति ओर साहित्य॥ 
रे. पृष्ठ ४--संस्हृति और साहिस्प ॥ 
३, » ८६--वहो । 

४. पृष्ठ ६६--सस्कृति कौर साहित्व 
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उद्धृत करते हुये डॉ० दर्मा ने कहा है-'उनके लिये साहित्य ने तो 
समंतों के मनोरंजन का साधन है, म निरद्देश्य प्रयोग है। वह ऐसे साहित्य के 
पक्षपाती है जो जनता का हित करे 7”* तुलसी के समय का सामाजिक यवार्य, 
उनके अनुसार, जर्जर होती हुई सामंती व्यवस्था का ग्यार्थ है। तुलमीदाम 
इस व्यवस्था के रक्षक नही । उनकी सहानुभूति ग्रामतों के उत्पीडन के विरुद्ध 
साधारण जनों और स्त्रियों के साथ है ।!९ 


लेकिन तुलसी साहित्य के सामत-विरोधी मुल्यो को भूलाकर मध्यपुग के 
अवसान के समय जिस हासशील प्रवृत्ति का रीतिकाब्य के रूप में आविर्भावे 
हुआ, डॉ० धर्मा ने बडी ही तीब्रता के साथ उसकी भर्त्सना की है । उनके 
अनुसार, 'इस युग की कविता में नायिकाओ की भरमार, प्रकृति वर्णव के नाम 
पर घिसे-पिटे अलंकार, दरवारो की उर्दू द्यायरी मे हुस्त और इश्क की आतिश- 
वाजी--ये सब सामती शासक वर्ग की विकृति रुचि के परिचायक हैं ।' 


भूषण तथा उनकी परपार के कतिपय अन्य कवियो द्वारा बीर गाया कार्ल 
का एक सघु-संस्करण अवश्य इस युग मे मूर्त हुआ फिर भी, ये कवि शर्मा जी 
के अनुसार, 'ुगीन प्रवृत्तियों से सर्वया मुक्त नये और इन्हे अधिक लोकप्रियता 
मिलने का कारण भी वही था कि वे अपने आश्रयदाताओं के भवत पहले ये 


देश के भक्त वाद को । ९ 
आधुनिक साहित्य के प्रारंभिक विन्दु परस्थित भारतेन्दु हरिश्वद्ध तथा 

उस युग के अन्य साहित्यकारो के प्रति भी डॉ० शर्मा ने यथेष्ट सम्मान दर्शाया 
है । भारतेचु हरिश्चन्द्र के साहित्य का मूल स्वर देशभवित को स्वीकार करते 
हुये शर्मा जी मे उन्हे 'जातीय नव जागरण के वैतालिक४' की समा दी है। 
उनकी दृष्टि में, भारतेन्दु साद्दित्य की सबसे बडो विशिष्टता उसकी यथायंवादी 
आव-भूमि* है, जिसके आधार पर युगीन साम्राज्य प्रेमी और रूढिवादी विचार- 
धारा का खंडन किया गया है । अपने गद्य-साहित्य के अन्तर्गत, 'भारतेन्दु कौ 
दृष्टि जनवादी विचारों से प्रभावित है: जहाँ, 'धमं, संरक्ृति, साहित्य, 
_....-+ 

३. एृष्ठ ३८४--संस्कृति ओर साहित्य । 

२. श्ष५-वही । 

३. पृष्ठ इ--प्रगतिशील साहित्य को रामहयायें ॥ 
हा के १७९--मारतेलु हरिक्चस्ड 

बह । 


९ प्लान 


न्य्की 0 5 कल कु 





पर है. विघरवा- 
डिय्ाफ़ डी अभद्र आप) डइाज-खिडा: कप दिगघ है और कुसोतवा, जाति-प्रषा, 
शुशाछुत रद झा जोर + हुसी प्रकार, काप्य में भी यपार्थ 
दाई। ध्यान का शझादेश अपने हुए उस्कोरे, पट प्रसारित हिया कि कबिया 
का फदिय देश औी जरता के भविगय के साथ जुड़ा हुआ है ।) इस युग के 
झन्य कदियों रुघा लेगाको को सापाचरा गोस्वामी, डाचमुहुन्द गुप्त, प्रताप- 
भारापण मिध सपा छारशाए भदर ब्यादि को सामाजिक तथा निर्माणात्मर 
चेवला वा उसे करते हुये डा शर्मो ने कहा है-'डस युग की मूल घारा 
गाठ्रोए और एनवादी है।' राप्रोए इसलिये है | कि उस युग के लेखकों में 
परौनदा बा भाव था और अप्रेजी साप्लाज्यवाद को भर्त्यना का अपूर्व 
माह्सा भारतेन्द्-यग का साहिस्य 'अनवादी' इसी अर्थ में है जि बह भारतीय 
समाज के प्राचीन द्वा्े में सतुप्ट न होकर खुघार को आवाझ्ञा रखता है ।' 
बड़ राजनीतिक स्वाधोनता का ही साहित्य ने होकर मनुष्य की एकता, 
समानता और भाई धारे वा भी साहित्य है । 

भारतेन्दु युग बे पश्चात्‌ साहित्य के क्रसिक-विकास मे द्विवेदी-युण का भी 
अपना महत्वपूर्ण योग है। पर्मा जी के अनुसार, "साहित्य प्रगति को दृष्टि से 
प्र० महावीर प्र्ताद दिवेदी तथा उनके सावियों ने जो महत्वपूर्ण काम किया, 
वह पद्य में खड्ो बोली को प्रतिष्ठित करना था ।'४ द्विवेदी जी ने खडी बोली 
बा! परिष्कार किया और उसकी व्याकरण तथा अन्य अशुद्धियो को दुरकर उस्ते 
एक निश्चित रूप दिया । काब्य के क्षेत्र से द्विवेदी-युग की महत्वपूर्ण देन, शर्मा 
जी के मत से, मैथिलीशरण गुप्त हैं (2 उनकी कविता मे व्यक्तिवाद की परपरा 














ग्वाः 
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रचनतायें,” शर्मा जी के अनुसार, “हमारी जाति की तरफ से विश्व संह्ृति हो 
भेंट हैं ।* 

छायावादी काव्यधारा के अन्तर्गत यद्यपि महाकवि निदयता ही डॉ० मा 
के द्वारा प्रमुख रूप से विवेच्य रहे है, फिर भी उन्होने प्रताई, पद त्वा 
महादेवी वर्मा के सबध में भी अपनी मान्यतायें प्रस्तुत की हैं। उनके मत है 
प्रसाद का अधिकाश साहित्य विशेषतया उनका कथा साहित्य ययायवादी 
भूमिका पर आधारित है। पत के काव्य की समीक्षा करते हुये जहाँ एक 
ओर उसकी 'ग्राम्या” को उन्होने, 'प्रगतिशील कविता का ऐतिहासिक झा 
बिन्ह' कहा है, वही उनकी नव्यतम कृतियो--स्वर्ण किरण, स्वर्ण घूकिः 
उत्तरा आदि की पर्याप्त आलोचना भी की हैं । महादेवी के काव्य की आय 
बैयक्तिकता एवं बेदना की आलोचना करने के बावजूद उन्होंने यह स्वीतार ॥8 
है “निराला को छोड कर किसी अन्य कवि में जीवन के प्रति इतनी चाह नही 
जितनी महांदेवी में ।/* 

छायावादी काव्य के अनन्तर डॉ० एर्मा ने प्रगतिशील काह्म-पाय की 
विवेचना की है। 'प्रगतिश्चील कविता ने, उतके अनुगार, 'धायावादी जाय ध 
अस्पष्टता, भाषा की दुरूदता, निराशावादी भावनाओं और पलावतग 
को दूर किया, जीवन में आस्या, दलित और शोषित जनता के हिये मुर्ि 
उत्कठा, सामाजिर दायित्व की भावना व्यक्त की ॥'९ सुमन, नागाजुनः 4 
तथा केदारनाथ अग्रवास प्रभूति कवियों की सामाजिक चेतना पर्मा हे 
अनुसार पूजीवादी असंगतियों का विरोध करतों है तगा श्रमजीरी 
को प्रश्नय देतो है। सेडिन इस काड्य घारा के अल्तर्गत कतिए्य कमियां 
थीं, जिनका उल्मेख बरते हुये उन्होने कहा-द्रगतिज्ञीस गवबिया वी दमनएं 
घी--विधार पद्त की अध्यप्टता और कलारमक शिविसता ।/४ दूसरी डुमशेएँ 
मा जही राह प्रउत है, उस्ोंने इस रायध में अपता संत ब्यक्त बरोे हुये रवाट कई 
है-- प्रगतिशील सादिष्प' 

इस प्रवर 'पास्वा से सेरर बच्चन के बुद्ध धोर साषपर! तह माप 
की धारा अनेर विपयताओप्रों का सामगा करती हुई आते बड़ी है। प्र 








३. पृष्ठ र४४--विराण बिरह 
मन ९२--शोद जोइव ओर लाट्च्वि 
बे, » रे४॑आश्बा और लौन्दर्ष 


हे, « नगर ज्यों 


विपभणाओ में एक विपमता प्रयोगवाद भो था, किन्तु प्रयोगवाद विकासपथ की 
एक विपमवा ही है, विकास की मुख्य दिज्ञा नही ।' उनके अनुसार, 'कुठा और 
घुटन कौ यह भाव घारा क्षणिक है। हिन्दी साहित्य की भागीरधी इस 
कदम को बहाकर एक ओर फेंक देगी और अपने गौरवशाली इतिहास के 
अनुरूप ही जीवन-दायो निर्मेल जल से भरी हुई प्रवाहित होगी ॥"? 


निराला 


छायावादी कवियो के अन्तर्गत डॉ० छर्मा ने निराला को सर्वाधिक महत्व 
प्रदान किया है। उनकी दृष्टि में निराला जनवांदी परपरा के कलाकार हैं 
जिनके साहित्य की जड़ें देश कौ धरती और देश की साधारण जनता में गहरी 
चली गई हैं ।९। निराला कला और समाज के पारस्परिक सबंध के हिमा- 
यत्ती हैं और यही कारण है कि उन्होने शाइवत सत्य अथवा ब्रह्मातत्द सहोदर 
की कल्पना से विचलित मे होकर भी लेखक का जनता से घनिष्ठ सम्पर्क 
भाना है। निराला के प्रारभिक साहित्य मे भले ही एक विरोधाभास की स्थिति 
दिखाई पड़ती है, जहाँ पर कलागत बधनों से अपने को मुक्त न कर पाये हो 
तैथा समाजवादी यथाये का चित्रण न हो सका हो, परन्तु परवर्ती साहित्य मे 
निराला का यथायंवादी रूप ही प्रमुख बनकर उपिस्थत होता है। किसानों 
के माभिक प्रसंग, जमीदारो के अत्याचार तथा मानव जाति की दुईंशा का 
निराला के साहित्य मे जो चित्रण हुआ है वह एक जनवादी कलाकार की दृष्टि 
का ही परिणाम हैं। शर्मा जो के मत से, सामाजिक यथार्थ का चित्र निराला 
के पथ साहित्य, विशेषकर उनके कथ साहित्य में अपनी संपूर्ण विशदता, 
रैसाओ और रगो को पूरी सजोवता लेकर प्रकट हुआ है। उनके अनुसार, 
सन्‌ *२६ से ३४' तक का समय निराला जी के जीवन का सक्रमण युग हैं, 
जबकि उनकी पुरानो आस्थाओ एवं आदझ्यों में एक व्यापक परिवर्तन के चिस्ह 
प्रकट होने हैं ।३ इसी परिवर्तित स्थिति के परिणाम 'देवी' और चतुरी घमार” 
जैसे युग भ्रवर्तक रेखा बित्र हैं। शर्मा जो के कथनातुसार--/उनका साहित्य 
भारत पर अप्रेजो राज्य को बदु आलोचना है, जनता की दरिदता और दु घी 


जीवन वी नस्वोरें सम्य अग्रेजो हासन पर सबसे अच्छी टिप्पणों हैं ॥४” 
--3नफआंे*>ान कं -- 


१. मूमिबा-आरथा ओर सौन्दर्य । 
२. पृष्ठ १९४--निराला।॥ 

है. » एपरे-८३, निराला । 

है. » १८६, वदहो। 


श्द्दद प्रगतियादी समीक्षा 


है शर्मा जी की दृष्टि में, निराला समाज छी सडी गली मास्यताओ, रो 
कै जर्जर स्वरूप, मानवीय जीवन की गति को रोकने वाली शक्तियों का प्रतर 
आलोचक' है। जिस प्रकार प्रेमचन्द ने अपने उपस्यास साहित्य के अन्त 
ग्रामीण जीवन की नष्ट प्रायः रूड़ियों का पर्दाफाश किया है उसी प्रकार विराता 
के काव्य तथा कथा साहित्य मे सामाजिक स्वार्य और रूढियो पर ब्यय और 
हास के तीसे स्वर प्राप्त होते हैं। प्रत्येक समाजवादी कलाकार समाज के 
अन्तगंत पनपने वाली रूढ़ियों से तटस्थ नहीं रह सकता, उसके बधनो से मुर्क 
हो जाने का मार्ग दिखाता है। शर्मा जी के झब्दों मे--...जाति प्रथा डे 
हामियो, समाज से ऊँच नीच का भेद रखने बालो की असलियत जाहिर के 
देता है। वह उनके ऊपर से धर्म के लबादे को उतार फेकता है और उनकी 
सच्चा मानव-द्रोही रूप प्रकट कर देता है । धर्म ही नही, विवाह, पारिवारिक 
जीवन, नैतिक मूल्य जहाँ भी मनुष्य दुरगी नीति बरतता है, तिराला उधार 
कर रख देता है।"” निराला के व्यग्य इस दृष्टि से बहुत सफल बहे जा सकते 
है । यह प्रवत्ति, जैसा कि शर्मा जी ने सकेत किया है निराला की परवर्ती 
रचनाओं में ही अधिक स्पष्ट होकर सामने आ सकी है । 

किसी भी समाजवादी अथवा जनवादी कल्ला का कार्य केवल दलित 
एवं पीडितों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शत मात्र तक ही सीमित नही है, वहेँ 
समाज के उस दोपक बर्ग का सक्रिय विरोध करे जिसके कारण समाज मे 
परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। निराला ने अपने सम्पूर्ण साहित्य में समाज 
हेसी झोषक शक्तियों की कदु आलोचना को है | धर्मा जी की दृष्टि में, निराला 
ने यदि अपनी सामाजिक रचनाओं में दलित वर्ग के प्रति सहातुभूति अहड 
की तो साथ ही धाथ सामाजिक व्यवस्था मे परिवर्तन लाने के लिये विप्लव 
और क्रान्ति की माँग भी थी ।* 

निराला-काब्य के इस प्रगतिशील स्वरूप की विशेषताओं के साथ-साथ 
डॉ० शर्मा ने उसके काथ्योत्कर्ष की भी पर्याप्त सराहना की है। निराला उनके 
सर्वाधिक प्रिय काव्य केवल इसलिये नहीं है कि वे प्रगतिशील अथवा 'जनवादी' 
थे वरन्‌ काव्य मानवीय सवेदना को विस सौमा तक रपर्ण करता है, अपने 
दाब्य द्वारा उन्होंने उसे भी पूरी तरह प्रमाणित कया है। मिरापता जी के 
राम की दाक्ति पूजा' 'सरोजस्मृति', 'ठुलसोदास” 'जायो फिर एव बार 


गीतों+ लट 
दौसी बविताओ ने काव्य-सोन्दर्य को उन्होने छायावादी काष्य 


बजुह्द हो गती' 


३ पृष्ठ रृष्नच्७, बह्ी । 
३. पृष्ठ ६४-विशला : 
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की हो नहीं आधुनिक हिन्दी कविता की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप मे 
माग्यता दी है । 
प्रेमचन्द्र 
डॉ० दर्मा प्रेमचन्द के साहित्य की जनवादी परपरा के भुक्तकठ से प्रशंसक 
है । हिम्दी कथा साहित्य के अन्‍्त्म॑त प्रेमचन्द्र का कृतित्व उनके समाजवादी 
आदर्धों के सर्वाधिक निकट है। यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 
प्रेमचनद के साहित्य की वे कौन सो उपलब्धियाँ अथवा विश्वेषतायें हैं जिनके 
आधार पर दर्मा जी उन्हे एक विशिष्ट लेखक के रूप मे स्वीकार करते है । 
उनकी इस माम्यता का आधार मुख्यत प्रेमचन्द के कथा साहित्य का समाज- 
सापेक्ष रूप है। उनवा साहित्य भारतीय समाज व्यवस्था को स्पर्श करती हुई 
उस प्रखर धारा के समान है जिसके एक छोर पर ग्रामीण जीवन की सारी 
असगतियाँ, नित्यप्रति टूटते हुये कृपक वर्ग का चीतकार और सामती व्यवस्था 
के हासझ्योल पक्षो का चित्रपट है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वाघीनता संग्राम 
को गतिविधियों का साक्षात्‌ प्रतिबिम्ब प्रेमचद का साहित्य, डॉ० दार्मा के 
अनुसार, अपने युग का इतिहास है--कँसा इतिहास जो कतिपय घटनाओं एव 
ब्यकत्तियो पर आधित सम रहकर उच्च अन्तंधारा का सजीव चित्रण करता है, 
जो समाज को रीढ़ है। अपनी यथायंवादी लेखनी से उन्होंने जीवत की 
सच्चाइयो का उद्घाटन किया है, तथा समाज के दुर्बलपत्नों पर हास्य एक 
व्यग्य की प्रगल्भता से प्रकार क्या है। धर्मा जी को उनके उपन्यास और 
क्हानो साहित्य के अल्तगंत भारतवर्ष के दलित एवं पोड़ित बर्ग की बाशो 
सुनाई देती है तथा उनके प्रति अपार सहानुभूति रखते हुपे उनके उद्धार में 
लेखब को आस्या का स्वर मिलता है । 
एक समाजवादी आलोचक देः आद्यों बे अनुशूल शर्मा ओ ने प्रेमसई की 
ओपमन्यासिक बला को यवार्ध दाद था मूल स्रोत उनहो देश निष्ठा, सामास्प 
जन जोवन के प्रति क्पार सहानुभूति था पराधीतता के प्रति होश चुशा है 
उन्होंने प्रेमचन्द बे साहिस्य को मानवदादी दृष्टि से समन्वित माना है। उनके 
मानववाद मे श्वकूप बा विश्लेषण करते हुये उन्होंते कहां है--प्रेमचरद का 
मानव दाद मनुष्य को तरपदारी बरने बाला मातइवाई हैं। बढ़ अमालुपोय 
भावनाओ वो देखकर चुप नहों रह्दा +* उससे ढधनातुसाए, व्रेमच्रद समर 
को असत्य शया सनुध्य एग उसने सधरँ को कृतिम शदवा ध३ बता नहीं मातने 


१. पृष्ठ १५१, प्रेमडड ओर टवका दब | 


१७२ प्रगतियादी समोक्षा 


भारतीय प्रगतिशील परम्परा को दृष्टिगत रखते हुए डॉ श्वर्मा ने आचार्य 
घुवल की आलोचना में जनवादी तत्वों का भी सन्नवेश माना है। शर्मा जो ने 
इस सबंध में अपने मत व्यक्त करते हुए कहा है--'उनकी आलोचना सामंत्री 
सस्कृति के प्रेमियों के लिए ललकार है । वह जनता का पक्ष लेकर एक नयी 
सस्कृति के लिए लड़नेवाली आलोचना है :/! शुक्ल जी का दृष्टिकोष सामत 
विरोधी है, सामतीय व्यवस्था के अन्तर्गत काव्य की दुर्देशा का उद्घोदन 
कर उन्होने सामतीय व्यवस्था पर ब्यग्य किया है । 

आचार्य शुक्ल की समीक्षा पद्धति पर स्ामान्यत, प्रगतिवादो समीक्षकों ने 
यह आरोप लगाया है कि उनकी साहित्य सम्बन्धी मान्यतायें एकांगी 
समाजशास्त्रीय भूमिका पर आधारित हैं | डॉ० धार्मा ने इस मत का छण्डन 
करते हुए उनमे सामाजिक चेतना के साथ हो कलात्मक विवेचता की भी 
स्थिति मानी है । शर्मा जी के अनुसार--'जो लोग शुक्ल जी ,में एकागी 
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण देखते हैं, उन्हे जायसी की भूमिका में पदुमावत के 
कलात्मक पक्ष का विवेचन ध्यान से पढ़ना चाहिए ।* इस भूमिका के 
अल्तगत्त, शर्मा जी के मत से, शुक्ल जी केवल समाजशास्त्रीय बस्धनों के 
« आधार पर विवेचन प्रस्तुत न करके कलाकार की सहज तथा तीज्र दृष्टि का 


परिचय देते हैं । 


उपसंहार : प्रदेय तथा मूल्यांकन 
डॉ० शर्मा के समीक्षा कार्ये की-उनके सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक 
विवेचन की यथा सभव वस्तुमुखी छप रेखा प्रस्तुत करने के बाद अब हम इस 
स्थिति मे आ गये हैं कि हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र मे उनके प्रदेय का मूल्याकन 
कर सके । मावर्स वादी विचारधारा की केन्द्रवर्ती स्थिति के कारण प्रथम 
द॒ब्टि में हिन्दी समीक्षा के यूबेवर्ती श्रोतों से उतके समीक्ष/ कार्य का प्रत्यक्ष 
सबंध लक्षित नही होता 4 ध्यान पुवंक देखें तो डॉ० शर्मा को समीक्षा, 
विश्वेषतया उनके व्यावहारिक विवेचन के अनेक तक स्थल हैं, जहाँ उन्होंने 
पूर्ववर्ती समीक्षाकीं के साहित्यिक दृष्टिकोण, ता पं से स्वय को उपह्ृत 
किया है । इन समीक्षकों में आचार्य जे का का विशेष रूप से उल्लेखनीय 
। इसी आवार पर क्तिपय विद्वानों ने उन्हें धुक्ल-परम्परा के समीद्षाक 
के झूप में मास्यता दो है। 


& ग्रोचना । 
ह बुक्ल और हिरदी आल 
१. एप १३ 
३. ७. शाही 


अप कम हक अमल तर पक ० है. ला 


बस्तुत गहराई से विचार करने पर इस प्रकार का निर्णय एक अ्राति ही 
ठहरता है। आचार्य शुक्ल का दृष्टिकोण एक विशेष सीमा तक अथवा विशेष 
अर्थ मे हो वस्तुवादो है--जहाँ तक उनका सबंध रस की लौकिक स्थिति अथवा 
काव्य तथा समीक्षा की लोक मगलकारी भूमित्रा से है। लेकिन इन सबके मूल 
मे शुक्ल जी की मौतिकवादी नही बल्कि आदर्श-वादी दृष्टि की ही स्थिति है । 
भारतीय आदर्शवाद ही उनके साहित्य चिंतन को प्रमुख रूप से निर्देशित करता 
है पश्चिम का भौतिकवादी दर्शन मही, भग्रे हो उनमे आदर्शंवाद के साथ-साथ 
बुद्धियाद का भी समावेश था। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक निष्कर्ों का भी उन 
पर यथेष्ट प्रभाव था-इसके अतिरिक्त उनमे आँख मूंदकरशास्त्रीय आद्शों 
तथा परम्परागत मान्यताओ को स्वीकार करने को प्रवृत्ति भी न थी। अतेः उनके 
चिंतन में एक साथ हमे कई ऐसे तत्व दिखाई पड़ते हैं जो प्रगतिवादी समीक्षा 
के अन्तर्गत भो समान रूप से वर्तमान है। उदाहरण के लिए उनकी लोक 
सगल विधयक दृष्टि को मावसंवादी चिस्तन की साम्राजिक सोद्देश्यता मुलक 
दृष्टि से अभिन्न कह सकते है । उनके द्वारा प्रस्तुत कलावाद के विरोध में भी 
माक्संदादी विचारको ही तोब्रता है। इन यज्न ततन्न लक्षित होने वाले सदृश 
तत्वों के आधार पर अगर हम चाहे तो डॉ० शर्मा को शुक्ल जी की परम्परा 
मे रख सकते हैं । लेकिन दृष्टि भेद तथा आद्शों की भिन्नता के कारण इस 
प्रकार का स्थान निर्धारण अधिक वैज्ञानिक नही कहा जा सक्रता । 
आचाय॑ शुक्ल के बाद डॉ० शर्मा ने छायावादी समीक्षकों के अन्तर्गत 
अपने आद्यों के समर्थन मे किसी अन्य विचारक को उद्घुत किया है तो दे 
हैं नन्ददुलारे वाजपेयी । प्रगतिवादी समीक्षा के प्रदेय के सबंध में तथा 
व्यक्तित स्वाततञ्य के नाम पर उठाये गये नये प्रयत्नो, जो मूलत स्वाय॑ प्रेरित 
पश्चिम के अस्तित्ववादी सिद्धान्तों से परिचालित हैं, के सबध में अपनी 
मान्यतायें प्रस्तुत करते हुए आचार्य वाजपेणी के दृष्टिकोण को विशेष 
रूप से उन्होने उद्धृत किया है +* ओर सही अर्थों में देखें तो आचार्य शक्ल 
के पश्चात्‌ आचार्य वाजपेयी हो हिन्दी समीक्षा को स्वस्थ सामाजिक तथा 
सास्कृतिक मूल्य से युक्त कर सके हैं। इन्होने भी आचार्य धुल को भाँति 
बड़ी दोद्रता से ब्यक्ति वेचित्यवाद तथा कलावाद के रूप में विकम्ित प्रवृत्तियों 
बी भत्सना की है ६ अत डॉ० धर्मा को समाजोन्मुख साटिस्य-दृष्टि का इनसे 
प्रभावित होना स्वाभाविक है | लेकिन इस युग के अन्य समोधदों तथा 
दविचारशो बा जहाँ तर भ्रन है-विशेष रूप से मनोवजशानिद् निश्कर्षों से 
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रजर प्रगवियारी गमीभा 


अमुप्र रत हॉल मोर पा गमस्वयजारी प्रभत्ति गे परिभानिय शी गुसाद राप डे 
ग्मीक्षा कार्य वर प्राप गर्दद हो बहुत सीगेयस के साथ प्रड़ार जिया है। जहाँ 
खबर आषाएं #जारीखशार दिवेदी के ररेप मे उनके अमिमा वा प्रस्त है, वहाँ 
भी पाप समास रूप से विरेधास्मत प्रकरण जुड़ा हुआ है। किर भी आचार्य 
दियेदी के कई विच्क्यों को हा शर्मा से मपेप्ट मास्यता प्रद्मात की है। 


प्रगोवारी समीक्षा के दोच में भी डॉ० पधार्मा वा अपने सहयोगियों से 
पर्याण मतभेद है | उससे दृष्टितोग और उसके अरागेस स्पक्त उनके अमतोप 
साया विरोध वो प्रायः सर्वेत्र देखा जा खरा है । हुद्ध लोगो से इगे आसोवता- 
प्रत्यातोषता ही वह़फर एड विशेष सरदर्भ में भी देखने का प्रयास डिंया है 
और गही अर्पों में देशों तो श्री शिवदानमिह् घौहान सथा श्री अमृतराय आएि 
के सयप में जो उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्यात डिया है तथा उसके आदर्थों 
झौर साहित्यिक निध्पर्षों के सबप में जो मास्यताएं प्रस्तुत की हैं, तथा अपने 
ऊपर उनके द्वारा लगाये गये आरोपों का जिस रूप मे इन्होंने उत्तर दिया हैं 
उनमें साहित्य समोक्षा के क्षेत्र की यस्तु न मानना हो विशेष उपर्युक्त है। 
यहाँ साहिस्येतर भूमिका ही-बाद विशेष के अस्तर्यंत परिसीमित विचारों के 
राजनीतिक दृष्टिकोण ही विशेष रूप से ध्वनित हैं ॥ जहाँ तक शिवदानदिह 
चौहान की समन्ययवादो दृष्टि के सबंध में उनके निष्कृर्पों को हम देखते हैँ वे 
अवश्य ही विचारणीय हैं। लेकिन अमतराय आदि के सवध में व्यवतत उनके 
अभिमत विशेष साहित्यिक नहीं माने जा सकते । 
नयी कविता के नये विचारकों के सबध में उनके आदर्श तथा साहित्यिक 
मिष्कर्पों के सबंध में जो इन्होंने अपना अभिमत प्रकट किया है, अवश्य ही 
हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र में वह उनका महत्वपूर्ण प्रदेय है । डॉ० जगदीश गुप्त 
की अर्थ की लय विषयक स्थापना के सबंध मे उन्होने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत 
किया हैं" तथा श्री धमेवीर भारती और लक्ष्मीकात वर्मा के कतिपय निष्क््षो 
के संबध में जो कुछ इग्होने मान्यतायें प्रस्तुत की है* उन्हे स्िफ़ निषेधात्मक 
नही कही जा सकता । उनके अन्तर्गत श्रेष्ठ हि की प्राय. समस्त विशेष- 
तायें लक्षित होती हैं--तथ्य की दृष्टि से ही नही विदेचन पद्धति की दृष्टि 


सभी! 
_.-+ 
३. पृष्ठ २३८५ 
सं० समालोचक) 
बम २१३-१३-१४-३ही ॥ 


-३९--आस्था और सौन्दर्य (अर्थ की लय और खडित गद्य-- 


समीक्षा-शैली 


समीक्षा-शैली की दृष्टि से विचार करने पर डॉ० शर्मा के विवेचन मे 
नकारात्मक वृत्ति का हो प्राधान्य है। उनकी शली को हम, आचाय॑ वाजपेयी 
के शब्द में 'वाद-विवादात्मक' अथवा 7? ज्ञापरां८ की समा दे सक्‍्ते हैं- 
चैपक्तिक आरोपब्रत्यारोष के साथ उममे व्यग्य का प्राचुय है, विरोधियों को 
मर्माहत कर देने की क्षमता है, लेकिन साथ ही साहित्यक मर्यादा तथा सतुलन 
का अभाव भो है । इस अर्थ मे उनको समीक्षा-चैली को हम विशुद्ध रूप से 
साहित्यिक शैलो की संज्ञा नही दे सकते । 

फिर भी डॉ शर्मा को शैलो मे एक प्रकार की विशेषता है, और वह 
विशेषता प्रगतिशील समीक्षक्रो में प्रकाश चन्द्र ग्रप्त के अतिरिक्त अन्य कसी 
में परिलक्षित नहीं होती और वह है उनकी सरलता। उनकी समीक्षा श्री 
गुप्त को ही तरह बिल्कुल स्पष्ट तथा सहज-ग्राह्म है। जिस सहजता के साथ 
डॉ० शर्मा ने मात्र्सेदादो आदर्शो की साहित्यिक परिणति दिखाई है-बड़ इस 
घारा के अस्य समीक्षक नहों कर सक्रे हैं। कुल मिलाकर कहता चाहे तो सर- 
लता तथा स्वच्छन्दता से युकत्र डॉ० झर्मा जी की समीक्षा-शसी को हम पर- 
बारिता की घैली कह सकते हैं*--वेयकितक आरोए-अरयारोर सैयों ख्इत- 
मण्डन थी प्रतरिया से जहाँ बढ़ी भी मुक्त है बहौँ बट परयाल विचारोसेजर 
है । उनकी अतिम इतियो से, विशेषतया, 'स्वाघोतता और शाध्दोप साहिय 
शधा 'आस्या और सौस्दये' में, इस धैलो का हम दर्शन करने हैं । 





अध्याय ६ 
श्री शिवदानसिंह चौहान 


हिन्दी रामीशा में प्रगतिशील आदर्झों की स्थापना का श्रेय जिन आलोचको 
दो प्राप्त है उनमें थी शिवदानमिह चौहान का विशिष्ट स्थान है। १९३७ में 
प्रकाशित हिन्दी में प्रगतिशोल साहित्य की आवश्यकता विषयक उनका 
निदन्ध प्रगतिवाद येः सबंध में प्रथम महत्वपूर्ण वक्तव्य कहा जा सकता है। 
उसमे वर्तमान साहित्य को पूंजीवादी प्रवृत्ति का परिणाम कह कर हिन्दी मे 
मावसंवादी आदशों के विवेचन का पहली आर प्रयत्व किया गया है। डॉ० 
भगवत्रवरूप मिश्र के अनुसार, “उसके बाद से हो कविता बर्ग सर्प, पूंजीवाद 
के विरद्ध जेहाद, शोपक-द्योपण, घ्वसात्मक क्रान्ति की बात कर रही है।' 
“हुस! के सम्पादन-काल में प्रगतिशील आन्दोलन के प्रसार में भी श्री चौहात 
का महत्वपूर्ण योग रहा है । नूतन प्रतिभाओं को प्रकाश में लाने के अतिखित 
इस बीच इन्होने प्रगतिशील लेखकों को सगठित करने का भी कार्य किया । 
हिन्दी में प्रगतिशील आन्दोलन के विकास का प्रारभिक चरण 'हत! से होकर 
ही प्रकाश में आया यह तो निविवाद है, लेकिम आगे चलकर वेयक्तिक आरोप 
प्रत्पारोष द्वारा प्रगतिशील लेखकों के विघटन का बीज-वप्त भी उसी के 
अन्तर्गत हुआ, इसमे भी कोई आशज्यका नहीं। डॉ० राभविलास हार्मा तथा 
उनके अनुबर्तियों पर श्री चौहान द्वारा लगाये गये 'कुत्सित समाज शास्त्रीयता' 
के आरोप इस सबंध में विशेष रूप से दृष्टव्य हैं ॥ इस वैचारिक संघर्ष की 
परिणति 'हस' से श्री चौहान के सबध विच्छेद के रूप मे हुई । लेकिन इसके 
बाद भी प्रगतिवादी समीक्षक के रूप मे उनका स्वेतत्र लेखन कार्य चलता 
रहा है और उन्होने अपनी समोक्षात्मक कृतियों के माध्यम से प्रगतिवादी 
समीक्षा धारा के विकास मे पर्याप्त योग दिया है। इनकी प्रभुख कृतियो को 
मम्नलिखित श्रेणियों में वर्गोहुत कर सकते हैं-- 
--हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष 
दास्त्र-आलोचना के सिद्धान्त 
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हम +ि 
(क) इतिहास 
(ख) साहित्य 
(ग) स्फुट समीक्षा की: 





पका २ आक 


(क) इतिहास लेखन वी पूर्ववर्ती परम्परा को अनैतिहासिक सिद्ध करते 
हुये थो चोहान ने यह माम्यता प्रस्तुत की है-- हिन्दी साहित्य का इतिहास 
केवल एक शताब्दी का हो इतिहास है |" स्पष्ट ही हिन्दी साहित्य से यहाँ 
श्रो चौहान का अभिप्राय खडी बोलो के साहित्य से है। इस दृष्टि से उन्होंने 
'हिन्दों साहित्य के अम्सी वर्ष को' आधुनिक हिन्दी साहित्य का ही इतिहास 
नहीं समूची हिन्दी (खड़ी बोली) का इतिहास माना है। यो इस सबंध में 
अपना मत व्यक्त करते हुये उन्होंने कहा है--'साहित्य के रूप में हिन्दी साहित्य 
सारा का सारा आधुनिक ही है-हमारे राष्ट्रीय जागरण के युग की पैदा- 
बार है ॥!९२ 

“हिन्दी साहित्य के अम्सी वर्ष के अन्तर्गत इसीलिये उनका पहला प्रयत्न 
खड़ो बोली के उदभव तथा विकास का सक्षिप्त निरूपण है। तत्पश्चात्‌ श्री 
चौहान ने हिन्दी कविता को प्रवृत्यात्मक विकास को दृष्टि से+-(१) पूर्व 
छायावाद-युग, (२) छायाबाद युग और (३) उत्तर छायावाद युग के रूप मे 
विभाजित करते हुये इन युगो में रचित साहित्य का विस्तार सहित विवेचस 
किया है। 'इस काल विभाजन' का श्री चौहान के अनुसार, 'छायावाद ही 
प्रमाण है। ' छायावाद-युग से पहले की कविता में किसी समय कोई एक 
ही प्रवृत्ति इतनी प्रभृत्वशाली और व्यापक नहीं हो पाई कि उसके नाम पर 
युग को अभिहित किया जाये ।'३ श्री चौहान के मत से, “इस काल विभाजन 
का छाथावाद प्रमाण इसलिये भी है कि पूर्व और पाइचात्य की काव्य-घारायें 
और प्रवृत्तियाँ छायावाद से अन्तरग रूप से सबंधित है ।४ श्री चौहान का 

ऐतिहासिक विवेचन मूलत साहित्य रूपो (कविता, नाटक, उपन्यास, निबन्ध 
और कहानी) के स्वतत्र एवं परस्पर पृथक विकास पर आधारित है। हिन्दी 
साहिल्‍य के इतिहास लेखन का यह स्वय मे एक नया उपक्रम है परन्तु इसे हम 
सर्वथा निश्चान्त नही कह सकते । किसी भी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा 
का निर्धारण उसके समस्त रूपो अथवा अगो की समाहित करके ही किया जा 
सकता है । साहित्य का इतिहास स्वय में एक समम्वित इकाई होता है-उसके 
अन्तर्गत काव्य अथवा साहित्य के विभिन्न रूपो की स्वतत्र स्थिति स्वोकार्य 
नही होती अन्यथा उसकी अखण्डता और समग्रता पर प्रइन बिन्ह लगाया जा 


१. दष्टस्य 'प्रस्तावता'--हिन्दो-साहिरप के अस्सो ड्रवर्ष । 
२ बहो। 

है. पृष्ठ २८--हिन्दी साहित्य के अस्सो वर्ष । 

४. वही ।॥ 


विवदानथिट घोड़ा: १ 


जोवन वे विशास के साथ साथ सतुस्य को कल्यताओ का भी खसार विर्जा 
हो 'दये बत्पता चित्रों को आरो में र्मादे' एक नयी उमग के साथ प्रड्ति के र 
प्रदेशों पर विडय प्राप्त बरता हुआ अप्रमर हुआ। श्रम-विभाजन के अर 
परिणाम के रूप मे सम्पता का उत्हयें तो मूर्त हुआ लेकिन वर्ग-विभाजन 
सामने आया और मनुप्य की सारइलिक चेतना समस्त समाज बी आकाक्षा 
को इ्पक्त करने के बदले बेवल घासक वर्ग की भावताओं को हो ध्यक्त क 
सगी। श्री खोहान बे मैं--झासक वर्ग के घ्रुव पर मानद-समाज 

प्म्पू्ष चेलता केस्द्रीभूत हो गयी । बलाकार या ववि भी इसी ध्रुव पर मदर 
रहे---+ छर्त धन कला या कविता सामूहिक श्रम से विभिन्‍न, दूरस्थ हो 
धई । कवि अवेला->थ्यक्ति बन गया ॥* 





साहित्य की सामाजिक सोहेगरता तथा प्रनार 

बापद हटा बरा बी सास तर साट्रेश्य्दा का प्रश्न मारगंवारी विभारकों 
इगध ही ही भारपीय छाध्य शारत्र की परस्पर से भी मनुमोदित है। प्राचौत 
बाध्य हास्जियों ये आचार सग्मर जेंगे आाइपशंबारी दिताक ने भी साहित्य के 
प्रयोगन व अखंश िवशरशातप्र का आइशं प्ररयुत विया था। इसी प्रकार 
आपूर्तिव गाहिरय शपोधकी मे भी सामाजित प्रयोजन मूगहता को दृष्टिगत रखते 
हुए धरेप्य बजा ब ध्रतिमाज निर्धारित हिये है ५ 

सेलर दे दुष्टिशोद व साध्यम गे ही कसा में सामाजिक उद्देश्य के तत्वों 
की विधोशना होगो है । हिल्तु यहा यह प्रश्त विद्यारथीय है कि कला के अस्त 
गेंग धासामिव प्रयोशन मूलर आदेशों बी स्थापना 'साहित्य कला के नियमों के 
अनुतार हो रहा है' अथवा 'बोशलहीत अस्वाभाविक या कलसारहित' उपकरणों 
के माध्यम से । जहाँ लक कृति में लेखक के दृष्टिकोण वी अभिव्यक्तित का प्रइन 
है, ऐजेल्स ने बई स्पष्ट द्वब्दी में स्वोकार किया था कि कलाकृति के अन्तगंत 
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श्द्ड प्रगतिवादी समीक्षा 


सेसक का दृष्टिकोण जितना व्यग्प हो, वह रचना उतनी ही श्रेष्द अ 
होगी ( बह रचनाकार की बेषवत्तिक सवा पर निर्भर है कि बह अप 
कृति के अन्तगेत किस झूप ये नियोजित बार रहा है -- कलात्मक ९ 
अथवा हष्य कथन के रूप मे । स्थूल रूप से प्रचारात्मवता का प्रएन दूस 
में ही जुड़ता है । 


मा््सवादी साहित्य के अस्तगेत सर्वध्रथम जेनिन ने साहित्य को स 
व्यवस्था का एक आवश्यक उपकरण मानते हुये घोषणा को "साहित्य 
का हथियार है ।/ चूकि इस आदर्श की स्थापना साहित्य अथवा 
स्वत मूल्यों से सवंधा निरपेक्ष होकर को गई थी अतः इसका सामपिक 
ही सभव था । जब किसी विशेष राजनीतिक दल की मान्यता सा 
अनुशामित करने लगती हैं तव उपकी साहित्यिकता क्रमश क्षीण पड़ते 
है और उसका प्रचारात्मक रूप ही प्रत्यक्ष हो उठता है । श्री चौहान के भगु। 
से कला तथा साहित्य को एक शैक्षणिक उद्दृष्य से युव्त कर दिया गधा--कर 
रूप से प्रचारात्मक होती गई | 


लेकिन इस युग के मावसेवादी विचारकी ने साहित्य को जितनी 
से समाज के आधिक धरातल से अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध माना है. उत 
स्पष्टता से यह भी स्वीकार किया है कि कला में सामाजिक उद्देश्यों की ह 
कल! के प्रतिमानों द्वारा ही सभव है-राजनीति या दलयत आधारो पर 
इस सन्दर्भ में श्री चौहात का यह कथन द्रृष्दव्य है, 'हम लेखकों को: 
साहिस्य 'सत्य' केवल पूर्ते 'मत्य/ पर ही आधारित होगा चाहिए--अत्न 
अतिरजित, तिलस्मी या समेसमीखेज प्रार जनवादी साहित्यकारों का 
नहीं है । न राजनीतिज्ञो की तरह हमारे प्रचार का तरीका ऑकडी और 
अमू्े विचारो से सिद्ध करता ही हो सकता है ।* 


इस प्रकार श्री चोाच ने साहित्य को प्रचायत्मक मानते हुये भी 
स्कट भावता-प्रधान, कल्पनात्मक और कलाप्मिक रूप की भन्नहैलना नह 


है, न उनका बढिष्कार को आवश्यक समझा है। उनकी दृष्टि से, अत्येक ' 
। 2 का थ आए ओके 2 0 55 डा अल % अ अधा 


परिवर्तन के लिये प्रेरित करना होता है ।* 

जहाँ तक कला और साहित्य की सामाजिक सोद्ेश्यता तथा उसके 
सविधायक पक्ष का प्रश्न है, अगर उसे कोई प्रचारात्मकता की सन्ञा देता है तो 
माक्संवादी विचारकों को यह आरोप स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही है । 
कला और साहित्य को सामाजिक जीवन के निर्माण का उपकरण कैवल 
उन्होंने नही बरन्‌ देश-विदेश के अन्य मान्य साहित्य-चितकों ने भी मानाहै।॥ 
उसकी प्रयोजन मूलकता की सिद्ध भी तभी संभव है जबकि उसका नियोजन 
कला के सौन्दर्य मूलक तत्वों की रक्षा करते हुये किया जाय । कला अथवा 
साहित्य के माध्यम से किया गया प्रचार भी तभी प्रभावपूर्ण होगा जबकि उसमे 
अभिव्यक्ति के माष्पम भी सशक्त हो । इसीलिए श्री चौहात में कला की 
श्रेप्ठता का प्रतिपादन करते समय उसकी सोन्‍्दर्यानुभूति, रूपल्योजना, शैली 
और भाषा, वाबय-रचनां, शब्द-प्रयोग आदि पर भी विचार करना आवश्यक 
मात्रा है। 'महान कला का जन्म', उनके अनुसार, “तभी होता है जब जीवन्त 
तथा महत्वपूर्ण प्रोपैगेग्डा कलात्मक मैपुण्य के साथ किसी कला-विशेष के 
माध्यम द्वारा किया जाता है।र! 


आलोचना के मान 

सैद्धास्तिक स्तर पर श्री चौहान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उतका मूल्याकन 
विधयक विवेचन है। हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र मे आज जो एक्रांयिता अथवा 
अराजकता की स्थिति परिलक्षित हो रही है उसके सन्दर्भ मे उक्त विवेचन 
का विशेष महत्व है। मूल्याकन विषयक एकागिता, श्री चौहान के अनुमार, 
प्रथमतः उस प्रवरग्नह की देन है जो आलोचना के क्षेत्र भे वैयक्तिक रूचि तथा 
दलगत स्वार्थों के आधार पर विकसित होता है । चूंकि सकीर्ण और अनुदार 
विचारपारायें आज के आलोचक की रुचि को कुठित कर चुकी हैं अत ब्यापक 
भाववीय मूल्यो के बदले कृत्ति मे वह किसी पूर्व कल्पित मूल तत्व को सोजने 
में व्यस्त है, इसीलिये साहित्य के सम्यक्‌ मृल्याक्न के सूत्र उसके हाथ से छूट 
णाते हैं। दलगत सबधो के आधार पर किये गये मूल्याकन का जहाँ तक प्रश्न 
है, श्री चौहान के शब्दों में--'वहाँ साहित्यक मानदण्ड और सत्य का आग्रह तो 
कोई है ही नही'--समोक्षक की तटस्थता भी सर्वंषा निःशेष है।* परिणामत्र, 
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नी ओित औऑि द्वल मे दिकता शोर सब शूहने के हद उनके 


दा शर् न “इ इत विस्लोपी धवशिपरों को परस्थर एशास्वित 





शहिणण के रपतओ धापों को स्पिरता के जिये विभिन्‍न धान: 





बेजान 
झावशइर है-मातव भेवतां को हर 
के शनि शुनपासने दे से दिशेष महाव है। थी चौहान के 
५ आजनलनल् कर के पनिशवारों ऋूघवा रीविदादों प्रतिमान-जिनमें 
शाहिए ने गामाडिक प्रयोग्त और विषय करु से है तथा 
3 बी रहिए के सोनाए प्र और मर ताद से, एकॉगी अथवा आशिक 

शत डग हो ददूधाएन कर गरहुते हैं। रूप गत सौन्दर्य के प्रतिमान अपधवा 
बस्टुरल शाशाहशिक गूस्पों से ररैव परिवर्तन होगा रहा है अत इनमें से क्िप्ती 
हु श्मीशय मिटारट के आधार पर कृति का मूल्यारस मही हो सकता । अतः 
डापरीक्र झपते दिदेखन क्रम से सोस्दर्य दोष और सामाजिक पूल्यों का यथा 
संशद संमस्वय्कारी रूप दे सवा /ै-परसतु यह तभी समव है जब विभिन्‍न 
विवारधाराओं टड्राशा निरूदित हण्यों को कोई बेज़ानिक जोवन दर्शन की पद्धति 
एक गृत्र से बॉपे क्र्षात दस्द्रामर पंदति से ऐसा किया जाये। तभी एक 
गौहयें मूलक सामाडित्र दृष्टिकोश (50टा) 2८३८८) का विक्रास 
विया जा गरेशगा और साहिय की वैज्ञानिक पद्धति निर्धारित की जा सकेगी ।/* 
आलोचना में सौन्दर्य और सामाजिक मूल्य 

आलोचना बे €ात्र में, सोन्द्य और सामाजिक पुल्य का प्रश्न साहित्य के 
रूपगत-मौध्टव अपवा बरतुगत सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों से सम्बद्ध है । 

बलादादी आजोचद रूपगत सौन्‍्दय्य को हो साहित्यिक मूल्याकन की 
ब्सोटी मानते हैं । उनडे लिये साद्दित्य मे हब्द-प्रयोग, वाक्‍य-विन्यास, ध्वनिं- 
सामजस्य सपा अलक्षार विधान आदि अभिष्यजना के तत्व हो प्रमुख हैं--किसी 
विशेष गामाजिक उद्देश्प की स्थिति नहीं । 'चोहात की दृष्टि से, 'सौन्दर्य या 
उप्तकी अनुभूति थे उत्पन्न होने वाला आनन्द एक ऐसी वस्तु है, जिसकी मनुष्य 
के कर्म-मय जीवन से अलग एक आभ्यतरिक सत्ता है ।'* अत साहित्य से 
मिलने वाला आनन्द या सौन्दर्यानुभृति ही उसका परम सत्य है । इसके विपरीत 
वस्‍्तुवादी आलोचक साहित्य को भनुष्य के सामाजिक सबध उसके विचार तथा 
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हप८ प्रगतिवादी प्मोक्षा 


नैतिक ओर सामाजिक मान्यताओं के परिग्रेक्ष में हो परखने का प्रवाह करते 
है । उनके लिये साहित्य की सार्थंकता केवल आनंद को उपलब्धि में हो नहों 
है अपितु सामयिक मानवीय जीवन के अनुभव, उम्के विचार तथा प्रतिक्रियाओं 
को वाणी देने मे है-वयोकि चोहान के दब्दो मे, "साहित्य के मुल्य बस्तुतः 
जीवन मूल्यों से भिन्‍्त या ऊपर नहीं हो सकते ॥/* 

साहित्यालोचन की ये दोनों दृष्टियाँ एकांग्रो हैं और इनके आधार पर 
मुल्याकन के प्रश्त का समाधान नहीं हो सकता । किसी भी सफल कसाइृति 
में रूपगत सौर्दर्य और वस्तुगत सामाजिक मुल्य एक दुप्रे में पृर्णठः बन्तनिहित 
होते हैं। इस सबंध में श्री चौहान का यह कथन उल्लेखनीय है--'जो दाहा 
जगत है, वह भाषा के सौँचे में उलकर एक नयो मूर्तता प्राप्त कर लेता है, 
भाषा ही इस वस्तु की वाहक होती है, उसमे मानव-अनुभव, मातव-आचरण, 
मानव-विचार और मानव-अतिक्रियायें आदि सभी संगुम्फिठ रहती है ।९ अतः 
इस तथ्य से अवगत होकर ही आधुनिक आलोचक “भाव संस्कारी और चेतना 
विकासी/ सौरदर्थ और सामाजिक मूल्यों को एक साथ सम्रस्वित कर बंता झति 
का सम्यक्‌ मूल्याकन अस्तुत कर सकता है और विश्व-साहित्य के अन्तर्गत 
चित स्थान विर्धारित कर सकता है ।९ 


प्रायोगिक विवेचन 
थी युमित्रानंदन पंत 
छापा-पुण की वृह॒त्रयी में सुमित्रानंदन पत का काव्य श्री चौहान की 
साहित्यिक मान्यताओं के सर्वाधिक निकट है ॥ उनके मत से, “पंत्त जी सही 
अर्थों में भ्गतिवादी विचारक हैं, अतः जीवन की वाह्ठविफ़ता के प्रति छतका 
'प्टिकोण सर्वाधिक “सुस्पष्ट, व्यापक और जागरूक है ४” इसी आधार पर 
पृंत के छायावादोत्तर काब्य-विकास का उन्होंने वस्तु परक तथा साहितिएक 
मूल्यांकन अस्तुते किया है । 
प्रयमतः, श्री चौहान ने छायावादोत्तर-काव्य की उन भ्रवृत्तियों का विवेबत 
(कयए है जो पंत की प्रगतिवादी-कविता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निर्माण 
करे के साय ही उनके स्वतंत्र महत्व का निर्देश भी करती रे ॥ छायावाद के 
अपदब्ण-काल में युगीत जोदन हो असवतियों, उसकी विधमताओं तथा 


पू दूध ४७--आलोचता के मात । 
३० » रैं! ४२ बढ़ी । 


कै, » रे अआलोचना के मान । 
<. .. १ै१६-- वहीं । 


विडम्बनाओ के कारण हिन्दी कविता पराजय, कुठा और आत्म-समर्पण को 
भावना में डूब गयी। परन्तु 'विश्वक्राति की शक्तियों के प्रचड-वेग! तथा 
“शोदित-श्रमिको के तुमुल घन-नाद' के मध्य छायावादी कवि अधिक दिनो 
तक चेतना शून्य न रह सका । परिणाम स्वरूप, छायावादी काव्य में दो परस्पर 
विरोधी स्वर एक साथ गूंज उठे--जीवन की निस्सारता भें ही आनन्द की 
अनुभूति प्राप्त करने वाला तथा क्रान्ति को उष्णता से भयभीत कवि-वर्गं 
प्रतिक्रियात्मक भावनाओ की अभिव्यक्ति करने लगा जिनमे अधिकरार-वंचित 
जनता के भग्न स्वप्त थे, सदेहों तथा सशयों का घना अंधकार था। परस्तु 
इसके विपरोत क्रान्ति को आकांक्षाओ से वशीभूत प्रगतिशील धारा भी प्रवा- 
हित हो चली थो जिसमे भविष्य के स्वगिम प्रभात का चित्र था, श्रमिकों 
तथा शोषित जनता के मुवित-गोत थे । 
परन्तु क्राति की आकाक्षाओं की अभिव्यक्ति करने वाली काव्य-धारा भी 
श्री चौहान के अनुसार, दो भागों में प्रवाहित हुयी--एक का नेतृत्व भगवती- 
चरण वर्मा और दिनकर आदि कर रहे थे और दूसरे के एक मात्र प्रवत्तक- 
समर्थक पत थे ।१ भगवती चरण वर्मा तथा दिनकर की कविता मे क्रान्तिकारी 
स्पलो का अद्भुत सन्निवेश है, वर्तमान जीवन के 'हाहाकार-उत्पीडन' को 
समाप्त कर देने की प्रबल कामता है-किन्तु ये समत्त अस्तवृ'त्तियाँ क्रान्ति के 
विधष्वक्तात्मक रूप को ही प्रकट करती हैं-भविष्य के रचनात्मक स्वप्न तथा 
भव जीवन की रूपरेखा उसमे अत्यत सूक्ष्म तथा अथोचर है। इनके विपरीत 
पत की क्रान्ति भावना में नव-निर्माण की रूपरेखा समायी हुयी है, उसमे 
भावी सस्कृति के सृजन को अश्ेष बाकाक्षा है जो कऋान्ति के पश्चात्‌ आनेवाली 
मानवता की सुखद प्रतिध्वनि है। 'पत की 'युगवाणी', भौर 'प्राम्या! की 
कविता' चौहान के शब्दों मे, साहित्य मे भविष्यवाद की कविता है ।२' इन 
रचनाओं मे पत ने छायावादों सौम्दर्य प्रियता तथा रहस्यवादी शैली का 
बहिष्कार करते हुये क्रान्ति का स्वरूप गढा है। झूसी समाजवादी क्रात्ति के 
अवसर पर इसी प्रकार के भविष्यवाद कविता का विकास हुआ था जिसमे 
सत्वालीन समाज के निम्त वर्ग को भविष्य की सुखद बल्पता का स्वप्न बौटा 
गया था, छोवत में आने वाले सुन्दर समय की गाया गाई गई थी। पत 
जो की ये हृतियाँ “मासल-रक्तिम कला' से अभाव ग्रस्त हैं फिर भी उनमें 
“नूतन बोड्धिक कल्पना! वा पर्याप्त प्रस्पुटन है ।९ 


१ पृष्ठ ४६-प्रयतिवाद ॥ 
२. » ६१- वहो। 
३. # ६-वहो। 
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'युगवाणी' के अन्तर्गत कवि की जीवन-दृष्टि के तये आयाम परिलक्षित 
होते हैं--आदर्शदादी मीड़ से निकलकर साम्यवादी विकास-पथ पर जाने का 
संकल्प है। इसमें पत जी “गुजन' की उस भूमिका से पृथक है जिसमे जीवन- 
वैपम्यो के मूल कारणों की चेतना के अभाव में उनकी दृष्टि सुख ओर दुःख 
की नित्यता पर टिक गई थी और इसत दोनों के परस्पर सामंजस्य की पूर्ण 
चेप्टा की गई थी । अब उनके समक्ष नयी मानवता की रचना के लिये मवीत 
सस्कृति की रूप रेखा स्पप्ट हो गई है जिसमें 'मृत आद्शों का बंधन न होगा, 
रूढ़ि और रीति की ब्ाराघना न होगी, उसमे मनुप्य श्रेणी-वर्ग मे विभाजित 
न होगे और न धन वल से जन-श्रम झोषित होगा ।' श्री चोहाठ के अनुसार, 
'पत की नव-सस्कृति की व्यजना अतिशयोकितियों या वर्तमान के तिरस्कार् पर 
ही अवलवबित नही है, वरन्‌ उसमे नव-पस्क्ृति की रचनात्मक विशेषताओं की 
छवि भी मौजूद है ।/* इस भ्रकार पंत जी मे वर्तमान वर्ग मूल्यों के आधार पर 
नये मानव-मूल्यों की कल्पना की है जो सौन्दय तत्व की उपेक्षा न करते हुये 
भी अधिक व्यापक भौर सर्बंजन सुलभ होगे । 

फिर भी जैसा कि उन्होने कहा है--'पत की 'युगवाणी” को कविता 
मूटोपियन है ।/* उनके अतिरिक्त अन्य प्रगतिवादी समीक्षको ने भी पत की 
इन कविताओं के इस अभाव की ओर दृष्टिपात ़िया है। नवीन सस्कृति 
तथा समाज के अन्‍्तगेंत एक उच्चादर्श धृर्ण जीवन की कल्पना के रजत पंखों 
पर उडवा छोडकर काव्य के अन्तर्गत अपने सिद्धान्तों की कलात्मक सुनियोजबा 
नही कर सके हैं, उसमे साहित्यिकता के सूत्र समाप्त हो गये हैं । युगवाणी का 
दूसरा अभावात्मक पक्ष उसमें मथार्थवादी शली की अनुपस्थिति है। श्री 
चौहान के अनुसार, छामावाद की आदशंवादी शॉली के माध्यम से हिंसा, 
ऋरता, बर्बरता तथा नये समाज के विकास की बहुमुखी चेतना के स्वर नहीं 
क्के ज्ञा सकते क्योकि ये जीवन को वास्तविकतायें हैं । और छायावादी इली 
इस वास्तविकता की कदोरता का प्रद्दार नही सह सकती । अतः 'पत की 
कविता में जैसा कि उनका कथन है,--'एक और ऐतिहासिक विकास नी 

आवश्यकता है-वर् है आधुनिक वास्तविकता के अनुकूल ही छायाबाद की 
टेकनीक के उत्हृष्ट गुणों से विकसित एक नयी यथार्थवादी शैली का 


कार (१ 


आचार्य शुक्ल 

श्री क्‍िवदानसिह चौहान ने आचायें शुर्त को 'युगविधायक्रं भालोचक 
को सा दी है। उनके शब्दों में, 'पडित रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी के साहित्याकाश 
में अपनी ओजग्विनों प्रतिभा से सूर्य के समान प्रकाप्नपूर्ण हैं जिनकी अपेक्षा मे 
हिन्दी-साहित्य अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा है । घुकल जी द्वारा 
प्रारम किये गये काये को सम्पूर्ति देते का दायित्व निभाने के लिये उनकी 
आलोचनात्मक चेतना निरन्तर सजग और प्रयत्नशील है । 

आलोचना के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल को सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि श्री 
चौहान के मत से एक गभोर शास्त्रोय समीक्षा-शेलो का निर्माण है जो 
विचारात्मक तथा गवेषणात्मक होने के कारण, उस युग तक की समस्त 
समोक्षा-य्ैलियो से अधिक प्रौड, सबल और परिष्कृत थी। उन्होने सर्वप्रथम 
प्राचोन भारतीय लक्षण ग्रस्षों की परेपरा, जो युग के प्रवाह में खो चली थी, 
का अनुसघान किया और उसके आधार पर साहित्य सिद्धान्तों का सम्यक्‌ 
बेवेचन भी प्रस्तुत क्या |" सस्कृत और अग्रेजी की समीक्षा-पद्धति का 
समन्वय करते हुये आचाये शुक्ल मे जिस समीक्षा की नीव डाली उसका अपना 
विशिष्ट महत्व है। शुक्ल जी की प्रखर समीक्षा दृष्टि तथा “भारतीय साहित्य 
और सस्कृति में उनकी गहरी पैठ' की चर्चा करते हुये श्री चौहान ने जायसौ, 
सूर और तुलसी की समालोचनाओं को उनके गरभीर पाडित्य का प्रमाण माना 
है, साथ ही उन्होंने यह भी मुक्त कठ से स्वीकार किया है, 'इन कवियों की 
कृतियों का गूल्याकन करते समय शुक्ल जी ने उनके समकालीन समाज का 
भी विशद वर्णन कर यह पहली बार प्रतिपादित किया कि कवि या कलाकार 
अपने समाज से अविच्छेय रूप से सबद्ध है और उसकी कृतियो में उसके 
मानस पर पड़ी समाज की प्रतिक्रिया का ही प्रतिबिब रहता है ।९ 

आलोचना के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों मे भी आचार्य शुक्ल ने श्री चौहान के 
शब्दों में (हिन्दी भाषा को स्वस्थ और जीवन-विधायक साहित्य देकर उसे 
गौरवास्पद बनाया है ।!* इस दृष्टि से उनका 'हिन्दी साहित्य का इतिहास 
सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक कार्य कहा जायेगा । इस कृति में उन्होंने अनेक 
प्राचीन कवियों के. . पा करते हुये 'हमारो काव्य परपरा की 


१९२ प्रगतिवादी समीक्षा 


विवद्ुद्धूलित कड़ियों को एक सम्बद्धता और तारतम्थता प्रदान की है।" 
यही नहीं उनकी पुस्तक वचिस्तामर्णि! में संग्रहीत क्रोध, कंदणा, उत्तर घृणा, 
श्रद्धा आादि भाव तथा मनोधिकार सवधी निबंध उनकी मौलिक तथा सर्जनातक: 
प्रतिभा का प्रमाण देते हैं साथ हो उनके गंभीर और व्यापक अध्ययन क्की रूप 
रेखा का निर्धारण भी । इस सन्दर्भ मे उनका यह बबतव्य महत्वपूर्ण है-- वे लें 
प्रतिपादन की शैली और सूधषम पर्यवेक्षण देकन और कॉर्लाईल के लें की 
कोटि में आते हैं । उनमे इनकी भाषा इतनी सब साहित्यिक और 
है कि उनके प्रति अतायास्त हो श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जीते 
मिबधो के मीध्यम से शुक्ल जी के भाषाशास्त्र को मर्मेशता पर भी 
प्रकाश पड़ता है। इनकी समस्त रचनाओ में आपा-विपय' 
विशिष्ट संतुलित तथा अर्थ-गौरव से पूर्ण हैं कि किसी शब्द के स्थान पर 
का यथार्थेवाची शब्द कभी उपयुवत नहीं हो सकता' और इसीसें, 
के अनुसार, 'उतकी जागरुकता और महिमा का प्रकार्श है ।* 
अपनी इन समस्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद 
वद्धति की कुछ उल्लेखनीय सीमाय भी 
समीक्षा मे 'एफ अवैज्ञानिक ओर्स्य के नीतिमत्ता 
आदर्शवादिता की अपेक्षा के सापन्सात प्रवृत्ति-निरूपक मनौविशञात के आशर 
पर आधुनिकता का पुट' देने का प्रयास 
जोवन की प्रत्येक क्रिया, आभाव-दशा और रूचि के अंतर्गत एक-ए' 
ह। स्थापनए कर उन्होंने साहित्य की परिक को सकुबित तथा हि 


दिया है। छुबल जी द्वारा प्रतिपादित शाधारणोकरण' ६0088 
शाहित्यादर्शो की कल्पना को श्री चौहान में 'अत्यत सकुचित' गौर वास्तव 
माता है ।४ अपने साधारणीकरण के सिद्धान्त द्वारा ज्री प्रत्येक 

सत्य और सौस्दर्य न 


मे अन्तर्भूत अपवा व्यक्ते, विश्विष्ट और सामास्य से गपेक्ष 
दस्द्वात्मक अन्विति का आकलन करने का कोई 
कर सके है इसी प्रकार उनकी “लोकमंगल' की 
आध्यात्मिक वेंधी चर्म ओर अस्घविश्वास से ग्रस्त है कि 


ििल 

श » ६छ-साहिस्प को पर 
३. # ईाही 

ब्र के ६९--वही 

है. छ--5ही 
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डिषघार धारा में वह अधिर संतुलित अथवा “जिकालवर्ती सत्य मही मातों 
शा सकतो ।१ 


धरी पृष्दोनाप पुष्प ले चौहान को इस घारणा का कि 'घुकत जी ने अपनी 
सं-शुत्यता और दुशग्रह को डौकने के तिये अनपेक्षित पॉडित्य-प्रदर्शन का 
हपक रचा! सटन बरते हुये कटा है--'यद्यपि उनका यह दोषारोपण युडित युक्त 
नही फिर भी इतना नो निविवाद है कि शुतल जो ने क्रोचे के सौन्दर्य 
मिद्धाल्तों की मनोनुरूल व्यास्था को. और आई० ए० रिचर्डस के वाकयों द्वारा 
भारतोय सक्षण प्रन्पों की स्थापना का ही समर्थन करवाया 7! फिर भी आचार्य 
धुकत को समस्त उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुये उनके देहावसान के अवसर 
पर, उप स्थान वी निवट भविष्य में पूर्ति की आशा न रखते हुये श्री घौहान ते 
जो श्रद्धांजलि अपित की है उसके ये शब्द अत्यत महत्वपूर्ण है-“रात्रि के परे 
अपकार में अनेक टिमटिमाते दीपको के बीच प्रखर ज्योति से जलते हुए एक 
विद्युत गैस की चमकती रोशनी में बैठकर हम निविड अधकार के घनत्व को 
भूल सा जाते हैं। किन्तु जब गैस अचानक बुझ जाता है, नो सहत्ता हमारी 
असो तले चारो ओर से घेर कर आत्मा को आच्छादित कर देने बाला 
अधेरा हो जाता है, यधपि अनेक दीए अपनी लौ हिला-हिलाकर कर अधकार 
धारा बो घौरते हुए क्षीण प्रकाश की रश्मिया वातावरण में फैलाते रहते हैं, * 
और जैसा सैसा प्रवाधश बनाये भी रखते हैं। आचार रामचरद शुक्ल के 
हटठातु्‌ देहावसान से हिन्दी भाषियों के नेत्रों के आगे ऐसा ही अधकार छा 
गया। * 
जैनेन्द्र 
अपनो व्यावहारिक समीक्षा के अन्त्गंत श्री चौहान ने जैनेद्र कुमार को 
“प्रेमचन्द के बाद हिन्दी के दूसरे सबसे श्रेष्ठ उपन्यासकार' के रूप में मान्यता 
दी है साथ ही विपय-वस्नु, शैली, प्रवृत्ति, भाषा तथा अन्य सभी दृष्टियों से 
उन्हे प्रेमचन्द से भिन्न ओर मौलिक माना है ।'* प्रेमचन्द की अपेक्षा जैनेत्ध का 
बाय क्षेत्र सोमित और आम्यतरिक जीवन से सम्बद्ध है क्योकि उन्होने 'समग्र 
देश और उसके सर्वत्र फैले ग्रामो' से हटकर 'नगरों को गलियों में बसते वाली 


शिक्षित मध्यवर्गीय परिवारों के भीतर व्यक्ति जीवन में उठनेवाली 
१. पृष्द <-साहित्य को परख 
२. पृष्ठ ६५,--साहित्य को पर । 
है. » १५९,-हिन्दो-साहित्य के अस्तो वर्ष । 
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मनोवैज्ञानिक समस्याओं को! ही कलात्मक अभिव्यक्ति दी है /१ किर भी जहां 
तक भाषा और शंलीका प्रश्न है, श्री चौद्दान की दृष्टि में उन्होंने अपने 
उपस्यामों में सक्षिप्त कथन की चुस्ती और तौद्र मामिकता का उदाहरण 
प्रस्तुत किया है । 

जैलेस्द्र के प्रायः सभी उपन्यास पुदष और नारी के प्रेम की समस्या को 
आधारभूत मानकर लिखे गये हैं 'परश्व' के अस्तगंत श्री चौहान के बब्दों मे,-- 
"भौतिक सीमाओ से उठकर अफलातूनी आध्यात्मिक आदर्श भावना के प्रेम' 
की ब्यजना है जो अपने साथ नारी जीवन की विवशञता का कण चित्र 
सग्रथित किये हुये है ।* परन्तु 'सुनीता” उनके अनुसार, “आध्यात्मिक आदर 
भावना के आवरण मे वेष्टित रचना नही है' अपितु 'उसमें मानवीय दुर्वलताओं 
का सूक्ष्म मोर्वैश्ञानिक विश्रण है ।'१ हरि श्रसन्न और सुनीता साधारण स्तर 
के पात्र नही हैं-सुतीता के समक्ष एक अन्तढूं/द्व है-'एक और पुरानी, मान्यतायें 
पराव पकड़ती है दूसरी ओर द्वदव की लालसार्यें नये अतुभव की उत्तेजवाओ का 
रस लेने को दकेलती है /४ त्याग पत्र को चौहान जी ने य्रभार्थवादी मनो* 
वैज्ञानिक चरित्र वित्रण की दृष्टि से एक श्रेष्ठ उपन्यास कहा है। उपमे 
मृणालका चरित्र सामाजिक बन्धनों के विरुद्ध एक संघर्षात्मिक स्थिति का सूचक 

* अवश्य है किस्तु उपन्यास की परिणत्ति उसके दारुण अन्त में ही परिलक्षित 

होती है । 

इस सब के अतिरिक्त जँनेन्द्र के उपन्यासों में एक अभाव है-भौर वह 
अभाव श्री धौहान के मत से 'रहस्यात्मकता या दुरुहता का आमात' है जिसके 
काौरण 'जीवन एक अनबूझ पहेलो बन जाता है! और किसी भी समस्या क्के 
समाधान के प्रत्यक्ष या परोक्ष सकेत भी नही मिलते ।7 उनके अनुसार जैनेद 
सामाजिक परिस्थितियो को यथावत स्वीकार कर लेते हैं और आत्मपीड़ा में 
ही सुखतलाश करके एक दुःसाध्य आध्यात्मिक सामजस्य की टोह करते हैं ।/* 
फिर भी जैनेन्द्र की उपलब्धि जीवन के कदिपय मोलिक प्रदनों को वाणी देने 
में है जो उनकी साहित्यिक देन को स्वैयंता का आधार भी है । 


. पृष्ठ १६०, हिन्दी-साहित्य के असत्सों वर्ष । 
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यशपाल 


प्रेमचन्द्रोत्तर हिभ्दी क्‍्था-साहित्य मे, श्री चौहान के मत से, 'यदपाल का 
इतित्द धसाधारण महन्व वा है| समाजवादी आंदर्शों से अनुप्रेरित उनके 
उपन्यास और कट्टानियों ने हिन्दी कपा साहित्य के अन्तर्गत जनवादी प्रवृत्तियो 
के प्रभार में महत्ववू् योग दिया है। सामाजिक जोवन की मान्यताओं पर 
प्रशत बिन्हू अक्वित करते हये उत्होें श्री चोहान के शब्दों मे, युग जोवत और 
उसके सधर्पों को. आकलित करने का प्रयत्न किया है (९ सामाजिक जीवन 
बो भोपणता और यथायंता के मध्य स्थित मनुष्य के विचारों और कर्मो में 
सामजस्य के सूत्र छूट गये है--ध्यावहारिक जगत में उसके उच्चादर्शों का 
निरन्तर स्खलन परिलक्षित हो रहा है। ऐसी स्थिति मे यशपाल के उपन्यात्त 
समाज के उस द्वंत का दैविध्यपूर्ण चित्रण करते है जो आधुनिक मनुष्य के 
विचार और कम में पैदा हो गया है भौर जो वस्तुत वर्ग समाज के वैपभ्य का 
ही मानव-सबंधों पर पड़ा अयूत है ।! व्यम्य का आश्रय लेते हुये अतिवादी 
आग्रह अवश्य जुड़ गया है १स्‍स्तु फिर भी उन्होने आघुनिक जीवन की मौलिक 
समस्या का उद्घाटन किया है । 
मशपाल ने चूकि अपनी कथा-बस्तु का आधार ऐसे पात्रों को बनाया है 
जो वतंमान समाज की विकृतियों से पीड़ित और व्यावहारिक जगत को 
यधार्थता से अभिशप्त है, क्षत श्री चौहान के मत से, यह भ्रम पैदा होना 
स्वाभाविक है कि वे मानव-प्रकृति को अधम और शिश्नोदर सबधी स्वार्यों 
हक ही सीमित मानते है। इस भ्रम का एक मात्र आधार उसके पात्रों में 
स्वस्थ मन स्थिति का अभाव है-जिससे उनके सबंधों की सारी कलुप्ता 
और अमानवीय स्थितियाँ धत्यक्ष हो गयी हैं--'उनके रचेपाश्रों में निगेटिवपात्र 
अधिक है, पराजिटिव पात्र कम ।'$ प्रेम, खासना और क्षुध्रा के मध्य उनके 
पात्रों में उत्थान और पतन की अनेक स्थितिया है जो जीवन के एकाकी सत्य 
का ही स्पर्श कर सकी हैं। फिर भो वतंमान पूँजीवादी क्षमाज के अन्तर्गत 
व्याप्त प्रेम के विकृत और व्यावसायिक पक्ष का उद्धाटन करता हुआ यशपाल 
का व्यक्तित्व हमारे मन मे समाज को इस अबस्था के प्रति विद्रोह जगाता है-- 
उसको यथारथंता का नग्तरूप दर्शाता है। यह उनकी कला का निर्माणात्मक 


++-++-++-+- 





१. पृ८5 १३१--आलोचना के मान । 
रे. # रैरे१--बही। 
है. » रै३३-वहों। 
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अथवा संविधायक पक्ष है और थी चौहान के अनुसार, यही उनकी सफ़्तना 
का प्रमाण भी 7१ 

अज्ञेय हि 

श्री चौहान के अनुसार, 'अज्ञेय' का शेखर एक जीवनी” 'गोदान' के बाद 

सबसे महत्वपूर्ण और कलात्मक उपन्यास है ।!* इस उपन्यात्त के अस्तगेत 
लेखक मे मनोवैज्ञानिक धरातल पर एक ऐसे व्यक्ति का अध्ययन प्रस्तुत दिया 
है जिसके चरित्र की रेखायें कृत्रिम रूप से अतिरजित और यात्रिक हो गई हैं। 
शेखर का व्यक्तित्व सामाजिक जीवन की भूमिका से तितास्त पृथक है--वल्कि 
कहा जा सकता है कि वह, 'आज के समाज का प्राणी होकर भी, लेखक द्वारा 
असाधारणता का गौरव प्रदान करने के सारे कलात्मक प्रयत्तों के बावजूद भी 
असामाजिक और विक्षिप्त है १ उसके अन्तर्गत व्यक्तिवादिता का ऐसा चरम 
विकास नियोजित किया गया है कि वह जीवन-क्रिया की धारा का अगन 
होकर 'स्वनिर्भित नियमो से परिचालित है ।' शेखर मे सामाजिक असगतियों 
और विषमताओं के विरुद्ध क्रान्ति की सच्ची चेतना का अभाव है--जिसकी 
ओर सकेत करते हुये थी चौहान ने कहा हैं--'शेखर अपनी चेतना से असतोपष 
और संघ का ज्वालामुखी है, लेकिन सघर्ष के सारे मन्सूवे बनाने के बाद भी 
वह सधपं से पलायन कर जाने मेँ ही सफल होता है ।/४ यह पलायन इस बात 
का सूचक है. कि आधुनिक पूंजी जीवी लेखक सामाजिक परिस्थितियों को 
विपमता से हार बैठा है और उस पलायन मे ही सुख मिलता है । परन्तु जैसा 
कि श्री चौहान ने कहा है--“बलायन का साहित्य और चाहे जो हो, प्रथम कोटि 
का साहित्य नही हो सकता ।*ं इसी अ्रकार अज्ञेय का 'तदी के द्वीप' मी 
सामाजिक मूल्यों से विच्छिन्त-होकर 'शैली और अभिव्यक्ति की इत्रिमता' 
के साथ प्रस्तुत हु है ॥ उसके पात्रो के साथ भी प्राठक साधारणीहृत नहीं 
हो पाता क्योकि व्यकितिवादिता का वर्ण्य वहाँ भी अधिक अगगाढ़ है । इस संबंध 
में श्री चौद्दात का यह कथन उल्लेखनीय है--/अज्ञेय अस्तित्व रक्षा के लिये 
वर्तमार्न जौवन की विच्छृद्धलता को ही सत्य मानकर उसके साथ तादात्य 

हिल 

३ पृष्ठ १३३-३४५-अगतियाद 
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_ १४९-वही। 


ब खख्णदप 





स्थापित कर सके हैं, लेकिन युग सत्य विच्छुद्ललता नहीं, उसके बीच से जन्म 
सेने वाली मनुष्य के उज्ज्वल भविष्य को संभावना है ।* 


फणीश्वरनाथ रेणु 


आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य मे सबसे महत्वपूर्ण प्ररैय फणीश्वनाथ रेणु 
का है। राजजीतिक पूर्वाग्रहों तथा वैयक्तिक रुचियो से ग्रस्त हिन्दी के आलो- 
चना जगत में व्याप्त एकायिता और अराजकता का उल्लेख करते हुये श्री 
चौहान मे उनकी कृति 'परती . परिकथा', को हिन्दी का सव॑ श्रेष्ठ उपन्यास 
घोषित किया है । 


कसी विशेष मतवादी आग्रह से तटस्थ और निरलिप्त होकर रेणु ने 
स्वतृन्नता के पश्चात्‌ जमीदारी उन्मूलन और भूमि के पुनविभाजन की पृष्ठ- 
भूमि पर भारतीय ग्राम्य जीवन का यधायंवादी सित्र प्रस्तुत क्रिया है। 'परती 
परिकषा', चौहान की दृष्टि में, 'इस युग को महाकाव्य है क्प्रोकि 'रेणु ने 
शेवसपियर के बारे मे कहे गये कार्लाइल के झब्दों मे कुदरत को आईना दिखाया 
है ।१' इसमें तत्कालीन जीवन की प्रवृत्तियों के वैयक्तिक, सामाजिक एवं राज॑- 
सीतिक चित्रों का तटस्थ किन्तु यथार्थ-मूलक अकन है ॥ भारत के अविकृसित 
ग्रामीण जीवन के आचरण और विश्वास, उतका रुढ़ि जर्जेरित जीवन तथा 
आकांक्षाओ ओर सबल्पो बा विराद संघर्ष रेशू की सेखती से मुखरित हो 
उठा है। इस जीवन के प्रति लेसक की दृष्टि भी आब्यापूर्ण हो कही जायेगी 
क्योकि उसको समस्त बहपना का सूत्राघार शो चौहात के शझदों में, 'नियर्ति 
नहीं बल्वि' आधुनिक युग बी विकासोस्मुख चेतना है ।१ 


रेणु की दृष्टि यथार्थवादों होते हुये भी सानववादी भवभूमि से कितझ 
नहीं है। द्रस सबंध में उनका यह बदन दृष्टस्य है, ररती परिकृषा का सेवक 
यधार्धवादी है।' अआधुनिर सुग बे अनास्थादादी लेशको के शाहिएद के अर 
शिस सांस्कृतिक सबटो और मासवसूस्यों बे बिपटत' छे छूत्रों ॥ तिमण 
किपा है अथदा समाज वी जीदन धारा से अनारदा के स्वर बरे है, फेचु के 
उसका अभिषेष बरके पुन साहिध्य के सिन्वालत वर आाणड़ क7 दिया है ।४ 





» पृष्ठ ९ै०८-- साहित्य कौ समबसयादे ॥ 
२. रै४ं>-अलोचना बे मात 


#. रैड-बहों 
#.. रै४ं>बहो-- 


च्ज्डद्ण :5 


अषमर्पादावादी मे जे जित रूप मे युग न 'बौनेपन की स्थिति 
मानी है अगवी सके शारीरिक, और ने हुंद की लपधुती 
अनुमान कियों धरती पर्टिक / के लेखक आमक धारण का संत 
ककया है. * मै कक थी चौहान में __>बरती + पी , के पात्र शोंटे 
धर बौते ही, बयोंकि उनके तो और प्रेम के आवेग ठुच्छ ही हैं. 
अकेले जितने र्त्‌ के त्यसाची/ वी पर भोहत भौर मन्द के 
सूरदास क्‍;| साहत और रे है ७! बाज वाइचात्य के 
वस्मासकारों जूस प्रके के का वेहिष्की ह्यै 
वरिश्थितियो मा आन्तर्रिक के पोँ की 
थो नींव खड़े ५ रेंणु कऋत्तिकारी उपस्मासकार बरती + 
परिकया त्व॒ की धापना की बल है) बहाने में 
की प्रकाश हुये कहा है. वर्रिकयों 
एक घोषणा --' ण लेसकी को प्रेरणा देने रा प्रतिभावोर्त 
काका ता आज के पखों जग के थी 
साप से द्लौनापत निर्यात नही हैं है 
समीक्षा $ 
श्री (बदार्ताति् बहात की समीक्षा-दप्ट उत्तरोत्त बर्का' होती 
गयी हैं। इस ब्रारस्मि कृति में पंवादी देश दलित वर्षो 
कक समीक्षाद अनुप्रेि लेकित बखवर्ती यो में उनकी 
मावर्सवादी आंग्राह हे िविल पर्डती गया हैं । केवल [मर्ज 
में की गई सभी दे एकागी में या मानते हैं उन्होंति 
अपनी दरवर्ती मे सौन्दर्य मूल भी (दिया है । 
जकता तथा ौन्द कता-ईर्गे समस्वित ह्दी जिसे 
उन्‍होंने पाहित्य के ५ दीपक निबस्ध सज्ञा दी हैं हधा 
के विवेचन की टू समग्र जल सर्व है। भा पा जद ती 
आधार्सिव वे-कारण दर" बीसशादी एल ० रामबिलास दार्मा 
बी शमी सम्दन्ध ज्ञ उनकी यही रोप है । लेकिन उरी | 
सम्रस्वर्धत पदी दुष्ट का नूतन सामने उसमे उन 
याद छठ सी दी है पत जी कै न की प्रशंसा करते है 


उन्हेंने भी मावसेवाद के साथ आध्यात्मवाद के सबंध स्थापना पर बल दिया 
है। स्वय में ये ऐसी विपरीत स्थितियाँ हैं जिनके समन्वय की कल्पना वस्तुत' 
की ही नही जा सकती । 

फिर भी उनको नूतन समीक्षा दृष्टि को, जिसमे कला तथा सौन्दर्य के 
लिए पर्यात्त आग्रह है हम.डॉ० श्वर्मा की तरह कलावादी नहीं कह सच्ते। 
उन्होंने अपनी मव्यतम कृति--आलोचवना के सिद्धान्त! में भी व्यक्ितवादी 
प्रवृत्ति की कटु आलोचना की है। 'साहित्यकार को आस्था” विपयक उनको 
विबन्ध इस तथ्य का थ्योतक है। सामाजिक्ता के साथ कलात्मक चेतना के 
समाहार को लक्ष्य करते हुए ही डॉ० इख्धवाथ मदन ने उनके तथा आचार्य 
वाजपेयो ने समौक्षात्मक दृष्टिकोण में एक प्रकार के सामंजस्य की परिकत्पना 
की है। श्री चौहान को समोक्षा पद्धति अन्य प्रगतिशील समौक्षकों की सुना 
में अधिक संयत तथा संतुलित है । उनके कुछ सिवस्धों से वैयक्तिक आरोप 
प्रत्यारोप की शैली भी लक्षित होती है लेकित उसकी अधिकाश रचताओ में 
इसका अभाव है। उनमे अम्य प्रगतिशील समीक्षकों की तरह साहित्यैतर तत्बों 
के बदले साहित्यिक तत्वों का ही प्राघान्य है। 


अध्याय ए 
श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त 


हिंदी की प्रगतियादी रामीक्षा-पारा के विश्स में श्री प्रशाशचद्र गुप 
भा भी विशिष्ट योग है । मापती समीशा पद्धति के मूल में यद्यपि मानसेवाद 
संया जनवादी मादर्शों को ही स्थिति है, फिर भी उससे वह एकामिता सगे 
अठियादिता नहीं है जो इस घारा के अन्य समीक्षवरों में विधमाम है। उनसे 
समीक्षात्मक निरन्‍्धों में वाद-विशेश का प्रमाव होने हुए भी साहित्यिक मान 
दण्डों को अपेश्ित स्व्रीकृति है- जिसके माध्यम से ये समीक्षक की मर्यादा तथा 
सदस्यता बी बहुत दर तक रक्षा कर सकने में समर्थ हो सके है । इसोलिए 
उनका विवेचन वपक्तिक आपहो से मुक्त तथा संतुलित है । 

हिंग्दी समीक्षा की क्षेत्र में श्री शुष्त का प्रवेश प्रशाविशोल आन्दोलन के 
उद्भय के समय सन्‌ १९३६ के बस पास्त हुआ | इनके समीक्षात्मक निवन्‍्धों 
का प्रशम सकछन हिन्दी संसार के प्नफ्ष ठप हिन्दी साहिरफ . एक दृषषिदा 
के रूप मे आया । इस कृति में हिन्दी साहित्य की गतिविधि को साहित्य की 
विभिष्न विधाओं के सदर्भ में प्रगतिवादी दृष्टि से देखने का उपक्रम किया ममा 
था ; व्यवहारिक विवेचना को भी इसमे सर्वाधिक व्याप्ति थी फिर भी प्रत्त 
मुग की जागरूक तथा विकासमान साहित्यिक अ्ृत्तियों के मुल्याकत में इसका 
विशेष महत्व है । समीक्षा विषयक उनको परवर्ती कृतियाँ निम्नलिखित हैं।-« 

(१ आधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि (१९५२) 

(२) हिन्दी धाहित्य को जतवादो परम्परा (१९५३) 

(३) साहित्य घारा (१९४७) 

इन हृतियों में साहित्य तथा सम्रीक्षा के सावसंबादी आधार को अधिका- 
धिक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है | इसके अतिरिक्त कला की उत्पत्ति 
तथा वर्गीय समाज के अस्तर्गत उसके विश्िन्त स्वरूप का भी पर्याप्त किया 
गया है--जिनमे काडवेल का पर्याप्त ब्रभाव लक्षित होता है । ब्यावद्वारिक 
शिवेचन की दृष्टि से इनको त्तीसरों कृति--हुन्दी साहित्य की जनवादी 
परम्परा! सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिसमे हिन्दो साहित्य के विभिन्‍न कार्यो की 

ही अदृत्तियो ठथा उनके अल्छर्मत्र विद्वित जबवादी तत्वों को बड़ी ही 

है 


हे 


इशाशवाद शा* इ्ण्१ 


हो गुत्तुशा मे दाता अगले हुझा हाट दिशोदित शरते का उपक्म रिया गया 
है। मैदामिटक दुल्द थे चरिम कृति र्वाविए प्रौड है । 
मंद्वान्तिक समीक्षा 

साहित्य की मावर्मवादी व्याय्या 

गुप्त की ने प्रावसवाद की सतत विश्ममान और वैज्ञानिक दृष्टि!" की 
सजा ही है। उसके अनुसार, चूंदि समर को प्रस्येत्र दहतु अपने विशास पथ 
पं विरम्वर विशमित तथा परिवर्तित होती रहती है, अत साहिरय का सम्पकू 
ग्रायत्रेन सानव-झोवत की शतिभीलता से हो सम्बद्ध है। प्रत्येत्न हासधीस 
समाज ध्यवस्था के अतिम चरण सामाजिक धरातल पर आते वाले व्यापक 
परिवर्ततों ढो सूचना देते हैं मर साहित्य तथा कला में भी इत परिवर्तनों की 
स्पष्ट अभि्यक्ति होती है। सामाजिक जीवन में परिवर्तन के साध ही, उनके 
अनुमार, मनुष्य बे” शञान-विद्ञात के समस्त अगो मे वरिवतंन ही छाया 
झतकती है। 

मार्स दे सत्र से, आधिक परातल पर हो मनुप्य के बैचारिक उत्सदन का 
निर्माण होठा है परन्तु इसके साथ ही भौतिक परिस्थितियों की क्षमता भी 
मनुष्य के बिचार जगत में ही है। गुप्त जी ने वैचारिक धरातल का भौतिक 
परिस्थितियों से सवध दर्नति हुए बड़ी स्पप्टता से इस तथ्य को स्वीकार किया 
है- भौतिक परिस्थितियों और विचारों बा सबंध नीव और उस पर खड़ी 
इमारत बे समान है । यदि आधिक और सामाजिक सबंध नींव हैं तो ज्ञान, 
विज्ञान, दर्शन, साहित्य और कला उस नीव के आधार पर खी इमारत के 
समान है ।'* फिर भी, काव्य तथा कला का भौतिक धरातल से प्रच्छलन सबंध 
है-सामाजिक परिस्यितियों का चित्रण इसीलिये साहित्य और कला मै अभ्रत्यक्ष 
रूप से होता है । 

साहित्य के निर्माण मे मानव जीवन की सूक्ष्म अनुभूतियों तथा कल्पना 
का महेत्व सभो सावरसंवादी विचारक स्वीकार करते हैं। ये अनुभूतियाँ सामाजिक 
यथायें से अधिक सूदम तथा सश्लिप्ट होती हैं। सामाजिक जीवन की यवायंता 
साहित्य मे सदेंव कल्पना और अनुभूति के माध्यम से प्रवेश करतो हैं, इसका 
ययातस्य चित्रण साहित्यकार नहीं करता। गुप्त जी के अनुसार, कलात्मक 

अच्यक्ति का आधिक आधार से वही सबध होता है जो फूल कर भूमि से 


!, पृष्ठ १-साहित्य-चारा । 


कप 





प्रकाशचन्द्र गुप्त का 


उसकी अभिव्यक्ति क्षमता ।* किसी भी कलाकार को कला तभी सवेदनझील 
होगी, जब वह समान के ज्वलत भ्रइनों पर अपनी दृष्टि फेंकेगा, जीवन की 
यथायेता को अपने साहित्य के अस्तगेत विरूषित करेगा । यदि कलाकार स्वयं 
इन प्रश्नों से तवटस्थ है. अथवा उनका मूल्यांकन करने में असमर्थ है तो उसकी 
कृति समाज के मर्मस्थल को स्पर्श नहीं कर सकती ॥ 

प्रभाव पक्ष का दूसरा हेतु अभिव्यवित की विशेषता है। ग्रुप्त जी के शब्दो 
में->'कला एक व्यापक मानव समूह पर गहरा ओर स्थायी प्रभाव डाल सके-- 
यह उप्तकी जीवन दृष्टि और सवेदशीलता पर निर्भर है किन्तु इसमे भाषा, 
संगीत, उपमाओ, रूप, रग आदि का भी कम महत्व नहीं है । अभिव्यक्तित के 
साधनों पर कलाकार का अधिकार सम्पूर्ण इतिहांस और मानवीय सम्यता की 
सापेक्षता में होता है। इतिहास के विकासशील चरण इन साधनों में निरम्तर 
परिष्कार और अनुभव की झृटखला जोडते हैं, बयोकि कला एक गरुग तथा 
समाज की सम्पत्ति होती है, उसकी उत्कृष्टता समाज के व्यापक प्रभाव पर 
निर्भर करती है । 

प्रत्येक मावसे दादी विच्चारक पूंजीवादी तथा समाजवादी कला में सामान्यतः 
अन्तर-स्थापन करता है। पूंजीवादी युग ज्ञान तथा विज्ञान के समस्त साथनों 
बो अपने लाभ तथा राजनीतिक स्वार्थ दिशा में परिचालित करता है, वहाँ 
कलाकार की तटस्थता की रक्षा सभव नहीं होती । परन्तु 'समाजवाद के 
अम्दर्गत इन साधनों का प्रयोग, ग्रुप्त जी के अनुसार, “एक सामूहिक सस्हृति 
के विर्माण के लिये होगा, और इस प्रकार कला की दृष्दि से शासक श्रेणी 
ओर जनता के बीच की अस्वाभाविक खाई पट पक्रेगी ।'३ आज के वैज्ञानिक 
युग मे जबकि शिक्षा सथा मुद्रण का ध्यायक प्रसार हो चूका है, यह तितास्त 
आवश्यक है कि कला गोप्ठी और संकीप गुटों के बन्धन से मुक्त होकर व्यापक 
सामाजिक धरातल पर उतरे । 


साहित्य और समाज 


मावसंवादी विच्यारकी के अनुसार, साहित्य और समाज परस्पर सापेश 
हैं। साहित्य सामाजिक परिस्पितियों गे इ्रमावित होगा है भौर किर बइते में 
उन्हे भी प्रभावित हपा परिवर्तित बरहा है।१ साहिर और समाज के इस 








१. पृष्ठ ४--शाहित्य-्धार ॥ 
३, पृष्ठ ६-शाहिप्प-पारा ॥ 
३ ७ ौरैदश्नचहो। 


श्०्४ अगरधिकादी धमीकषा 


सबप थी विशदृश ध्याएयां श्री गुष्ण के सैदास्तिक विवेचन हा हर 
अग है । 
'कवि अथया साहित्यकार उसके मत से, “जिम जीवन को अपने कु 
हिसोरें मारता देशता है, उ्ी मे बह प्रणा पाता है ।>हउखा माततिक 
सतार इसमे वितग कोई यन्द मु्ता-मंजूपा नहीं है । अपनी स्वतंत्र सता एके 
हुये भी उधकी भावताओं का ससार विस्तर बाह्य जगत की पंदताओं 
प्रतिष्यनित और झंग्त होता है ।'* अतः साहित्य-निर्माण के सूत्रों को सा 
उसके अस्तमेन से ही नहीं, उस सामाजिक जीवन तथा परिवेश है भी रहा 
है, जो उरादेः अत्तर्मन को प्रेरित तथा प्रभावित करता है। विशेष हर 
जब देश पू-धू करके जल रहा हो, तब यह कल्पना असंभव हो जाती है हि 
स्निग्प चाँदनी में कुमुदिनी खिल रही है क्रषवा ज्योत्सना मकरत्द बिखर रही 
है ।!* सामाजिक यथाय॑ अथवा परिवेश को अस्वीकार कर मात्र वेल्पता अप 
स्वप्न के सहारे साहित्य की मृत्टि का सिद्धान्त माव्सवादी विचारक 
स्वाकार नही है। इसका अर्थ यह नही कि वह कल्पना का नियेध करती है” 
कह्पना की स्थिति उसे स्वीकार है, लेकिन सामाजिक यथार्थ के सदर्भ मे ह्दी। 
गृप्त से इसका विवेचन करते हुये लिखा है--'सामाजिक सपा के साँचे मे ही 
देलकर मनुष्य के अगणित विचार और भाव निकलते हैं। कलाकार 
कल्पना में तवक्र वे निखर जाते हैं। और बहुमूल्य धातु से परिवतित हो 
जाते हैं //९ इस बहुमूल्य धातु की निर्मित 'स्वप्न-प्रसाद! में रहने दाते 
कलाकार द्वारा नही, सामाजिक यथार्थ को हृदयगम करने वाले कलाकार द्वार 
ही सभव है | 

समाज के घरातल पर घटित होने वाले परिवर्तन कला के झूप में भी 
परिवर्तन की सूचना देते है । वर्ग-समाज के विकास के साथ-साथ कला अगवा 
साहित्य अपनी स्वाभाविक गति को त्याग बैठले है उनके अस्तर्गत खपगत* 
चमत्कार-सृष्टि की आकॉशा और कलाकार की अहमवादी कह्पनाओ की 
ब्राधान्‍्य हो जाता है. तथा सामाजिक जीवन से उनका सबंध दूद जाता हैं। 
आधुनिक वर्म समाज के अन्तर्गेत कला के दो रूप हमारे सामने स्पष्टतया परि- 
सक्षित हो रहे हैं-./एक ओर अभिजाठ वर्गे को कला है, जो झ्ञासक बर्गे की 
कौतदासी है और सहारा के विष्द हृधियार बन गई है, किन्तु जो हास के 





१. » रेन्‍-भापुनिक हिन्दी साहित्प ; एक दृष्डि। 
२. # ३२०*८वही] 
व, » ऑ-बही॥ 


प्राशचन्द्र गुप्त श्ग्र्‌ 


गई में गिर घुक्ो है और कोई ददाव-विगार जिसके प्राण का सम्वल नही बेन 
सकता',* दृसरो ओर समाजवादी कला होती है जिसके अस्तगंत अभिजात वर्गं 
को सजावट तपा बारीकियाँ नहीं होती रिन्तु उसकी संस्कृति की घारा अवश्य 
ही परवी के नोचे प्रवाहमाव रहती है। इस कला के अस्तर्गत 'लोक कला को 
भूगभे में दबो धारा का उच्च वर्गीय कला से फूदी प्रगतिशील धारा से संगम!* 
होता है। 


मात्र्सदादी विचारकों से सामाजिक जीवत में साहित्य की सक्रिय भूमिका 
शो निरस्तर महत्व प्रदान किया है। लेनिन के मत से--'कला जनता को वस्तु 
है | इसको जडई दूर तक जवता के अन्तर फैलनी चाहिये। इसे जनता को 
भावनायें, विचार और इच्छा एकत्रित करके उभारना चाहिए ।४१ उच्च कोटि 
वा साहित्य मनुष्य के विचारों तथा अनुभूतियों मे एक मया परिवर्तत लाने 
की क्षमता रखता है, सामाजिक जीवन की असंगतियों तथा यपाबंताओ से 
लड़ने की प्रेरणा देता है| गुप्त जी के शब्दों मे--'कला जीवन के साथ संघर्ष 
में भनुध्य का सामाजिक हथियार बनती है ।-इसके माध्यम द्वारा मनुष्य 
परिस्थिति की नृशसता से छुटकारा पाता है ।४” साहित्य के अस्तर्गत चूंकि 
युग को वास्तविकृताओं का दिख र्शन रहता है, अत समाज का बहुत बड़ा वर्ग 
उसमे अपनी भावनाओं का पद-चाप सुनता है, उनके माध्यम से सामाजिक 
असगतियों से लड़ते का ब्रत लेता है। साहित्य केवल जीवन की अभिव्यक्ति 
का साधन नहीं है, उसमे परिवतंन लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है । 


साहित्य की सामाजिक उपयोगिता के सदर्भ मे साहित्यकार के दायित्व 
का प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होता है। कला को सामाजिक जीवन के सधर्ष 
में सहायक सिद्ध होने के लिये, 'साहित्यक्ार को", गुप्त जी के शब्दों मे-- 
सचेत सधप करना होगा । उसे अपनी कला को ऐसी वेश सम्जा पहनानी 
होगी कि वह सुगमता से जनता के हृदय तक पहुँच सके ।*! 'इसके लिये 
आवश्यक यह है कि कला के रूप प्रकार सामाजिक हो, भाषा, ताल, सम, 
समीन, उपमायें और शब्द-चित्र तोर की तरह लक्ष्य तक पहुंचे और पाठक था 





१. पृष्ठ २०--आधुनिक हिन्दो साहित्य : एक दृष्टि ॥ 

२. ५» >बहीढ़ 

है. » ६-उद्घृत, वही । 

४५ पृष्ठ ,१४-उद्घूत--आधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि ॥ 
५. » २७-साहित्य घारा ॥ 


श्ल्द दर्दा बारी धपीता 


हक वा धर्म बैफ थेरे थ शाटियहार इसी माध्यमों में अतेगा 6४5 कूँढे 
जा पाल बहता है, झत इसे जग गरत, सहन और शत शुपम मारर हा 
होहा $ शाघानिक चऔौदप की डपचा के औरी की जनन्यापारण की आग 
विशेशा शुषा गजाना कीठा सभी शाहिपरार- मर्मनषिती कवा जी पृ हर 
मर वा । यह साहियशार का दादिए है हि सती फ्याह मैं शार्शि 
समाज को विखिंद कशे जा रहा है उतता शते झरयदत विषय हो बगे्ि 
घदरे शदप्त-हएव मे रहकर एड पचार्ष जीवस गो गाव मरी पा गरता। 


साहित्य में सौन्दर्यन्योध 

मुख्य की सौर - दिययर पारगां, सार्शरी दर्गत के मेगा 
विशशर विश्धित हीती रहती है। रचान“वद के अतुशार, उग्े परिरत 
को होता की है, शामाजिए औदत है दिय्यार हे साथ भी बर्ढे बदलती रही 
है। दस वम से, जगा कि श्री पुण मे कहा है-/झुग इति मर शािति 
शणि, जो शिक्षा, पर्गेलभूमिरा आदिंे यतनी और निशिगत होती है. शा 
गौरदपेबीप को दिशा देगी है फिर भी गुण जो के अदुमार गाहित 
सौन्द्प-योध केः बतिएय ऐेगे आधारभूत हसयों वा नियोजन होता है कि 
अपेध्वाफतः पधिफ स्पाएी बह सबते हैं) इसमें गाहित्य वा रुग-विधयक एम 
हवा उगवा जोवन-गायैश स्वरूप प्रमुख है। साहिएय बा रेशविपया बु 
उनके अनुगार, 'अनेफ भेदों ये अध्तिस्व पेर थाद भी सभी देशों और पुर के 
साहिग्य में शिलता है (९ इसी प्रवार, साहित्य, उनके मंत्र से, जीवन कक 
सदस्य दृष्दियाँ रस सकता है, उसमें आस्या अथवा अनास्या प्रकट कर सहता 
है, किस्तु जीवन की अवहैलसा करना उसदे लिये संभव नहीं है 7४ 

सामाजिक जौदन में बर्गीध आधार पर भी साहित्य की सौन्दर्य विषर्क 
धारणा में परिवतेन छा जाता है। उसका एक स्वरूप वह हैं जो अपती सदर 
सरलता के आधार पर तथा मानवीय गुण से युतत रहेने के [पटक 
जनता का स्तेह और सम्मान प्राप्त करता है। दूसरा स्वहप बह भी है जिभकी 
प्रशसा एक सौमित वर्ण करवा है, शिक्षमे व्यापक मानवीय अभुभ्नूतियों के बदले 
घासक वर्ग की भाववगाओं और अधुभृतियों की ही अभिव्यक्ति होती है। 
साहित्य के प्रथम स्वरूप तथा उसके सोन्‍्दर्ये को श्री पप्त ने. महान साहित्य 


३. पृष्ठ २७, साहित्य-घारा $ 
२. » ७>-यही । 
३. » ७ वही । 
४. » ७, वहीं । 


प्रकाशचन्द्र गुप्त २०७ 


पधवा प्रेष्ठ साहिटय का ग्रुण माना है, जवर्कि दूसरे को उन्होने द्वितीय श्रेणी 
के साहित्य वो संज्ञा दी है। साहित्य के दूसरे स्वरूप के हिमायती, उनके 
अनुसार, “मोह ध्वब्दावली, सगीत और उपमानों को ही साहित्य का प्राण- 
रस समझते हैं ।/* लेकिन गुप्त जो के मत से, 'भाषा-शिल्प, उपमार्ये, सगीत, 
उत्तिचमत्वार फाव्य के साधन मात्र हैं। वे काव्य के अलकार हो सकते हैं, 
साध्य नही । उत्हृष्ट कला प्राथ-रस मानवीय अनुभूति, गहरी संवेदना, मानव 
जीवन का मर्मरपर्शी निरूपण हो हो सकते है !'* चित्रों और प्रतीको का 
महत्व भी उनके अनुसार, तभी हो सकता है, 'जब इनके पीछे स्वस्थ मानवीय 
अनुभूति हो। अस्वर्थ अनुभूति का श्रगार शव को अलकृत करने के 
समान है ॥/१ 


अतः “श्रेष्ठ बल्ला अथवा साहित्य का निर्णय, उतके मत से, 'सौन्दर्य के 
बाह्य उपकरणों द्वारा नही, बल्कि इस बात पर निर्भर होता है कि कलाकार 
ने कितनी गहरी जीवन-दृष्टि पाई है ।४ 


आलोचना का मावसंवादी आधार 


आलोचना के मावसंबादी आधार अथवा कला या साहित्य की मासवादी 
दृष्टि का अर्थ है दन्द्वात्मक भौतिक्वादी दृष्टि से उन्हे परखने का प्रयास । 
इस विचार धार के अनुसार भनुष्य के भोतिक जीवन में लेकर उमकी चेतना 
के स्तर निरन्तर विक्ास-मान तथा परिवर्तनशील हैं । मनुष्य के भौतिक जगत 
में परिवर्तत का अर्थ है उसकी मानवीय चेतना का भी प्रभावित होना और 
अन्ततः उसके अनुसार परिवर्तित होता श्री गुप्त ने इस प्रक्रि। को विशनेषित 
करते हुये कहा--'समाज का रूप उसके आधथिक अवलवों के अनुसार निरस्तर 
बदला करता है। कोई नया आविप्कार होता है, उसके कारण झधिक 
व्यवस्था बदल जातो है, और इसका तत्काल प्रभाव सामाजिक सबधो पर भी 
पड़ता है। नई मश्ीने उत्पादन के साधनों मे मूल १रिवर्तेन करती है, इसके 
फलस्वरूप सामन्‍्ती युग का अन्त और पूंजीवादी युग का आरभ होता है। इस 
नवीन समाज-ब्यवस्था में मनुष्य के विचार और अनुभूतियाँ भी नया स्वरूप 





१. पृष्ठ ८, साहित्य-घारा | 
९३. » ९५ बही | 

३. » ९, वही । 

४४, पृष्ठ ११, साहित्य-धारा ॥ 


प्रशाशवद्ध गुप्त कर 


प्रजिगामी होती है; जीवन की नव-घव्ितियों की प्रतिनिधि विचार-धारा 
प्रयशिशीय होती है ।१ सामाजिक विचार घारा से प्रमाविव कलाकार दृष्टि- 
शोध इसमें से किसो-द-विसी को अपनाकर ही गूजन के कार्य में प्रवृत्त होता 
है, कोई न बोई विचार धारा अवश्य ही उसकी इति के साथ जुडी रहती है। 
आदशोचक बा सबसे प्रमुस काये है इस विचार-घारा के अन्तरात्मा में प्रवेश 
करता,-सर्वेप्रथम इस तख्य का उद्घाटन करना कि लेखक के दृष्टिकोण प्रगति- 
शीत है अपवा प्रतिगामी--वे क्षय ग्रस्त समाज-सवधों को स्वीकार करते हैं 
अपवदा जीवन की नव शक्तियों का प्रतिनिधित्व । इसका समुचित विश्लेषण 
करने के बाद ही वह हति के सोस्दर्र का सही अर्थों मे आराकतत कर पकता है / 
“मारसेदाद से प्रभावित साहित्यालोचन' इस प्रकार, वैज्ञातिक, ऐतिहासिक 
अधिक सर्वा गीष होता है ।' वह दला की रचना को उसकी सामाजिक प्रृष्ठभूमि 
में रखता है और उमके रूप की दँशानिक दृष्टि से व्याख्या करता है। समाज- 
विज्ञान) मनोविज्ञान और सौन्दर्य शास्त्र का अध्ययन उसे एक समस्वित दृष्टि 
देता है, जो पुराण पपी आलोचक द्वारा अधिकतर उपेक्षित होता है माजसंदादी 
दर्घन उसे सामाजिक और साहित्यिक गति का अतरग परिचय देता है, जिसे 
पाप र बहू एक उच्चतम सद््य साहित्य और कला के सामने रखता है । मानव- 
सस्वूति के प्रोद और परिप्दृत रूपो को बह केवल मनोरजन का साधन नही 
समझता, वह उन्हे जीवन को अधिक सुस्दर और सफल बनाते का अस्त्र भी 
मानता है । वह समझता है कि कला का ध्येय केवल जीवन का निहूपण नही, 
यरन्‌ उसे बदलना है ।'* 


व्यावहारिक विवेचन 


मध्य युगीन साहित्य 

मानवीय चेतना के विकास भे परम्परागत स्थ्रोत्रो का भी महत्वपूर्ण योग 
रहा है। सामाजिक तथा सास्क्ृतिक जीवन की झक्ितियाँ अपने पीछे जीवत 
सूत्रो का इतिहास रखती हैं ॥ उनसे विच्छिन्न करके कला, साहित्य अथवा 
सस्कृति के किसी उपादान का सम्यक्‌ विश्लेषण सभव नहीं है। आज की 
कलाइृतियो को युगो के प्रयास एवं साधना के सदर्भ में ही देखा जा सकता 
है--सामाजिक जीवन के अग रूप मे वे सभी, गुप्त जी के घब्दो मे, 'इतिहास 





१. पृष्ठ २९, आधुनिक हिन्दी लाहित्य : एक वृष्ठि 
२. , ३०, वही ॥ 


; सु ३२, बही ! 


२१० प्रमतिवादी समीक्षा 


के लब्बे तार'* के सदृश्य हैं। गुप्त जी की व्यावहारिक समीक्षा इस सम्वे तार 
के प्रत्येक महत्वपूर्ण विन्दुओ को स्पर्श करतो हुयी--उसके सामाजिक तथा 
सांसकृृतिक मूल्य का विश्लेषण करते हुये अग्र्तर हुई है ! 

गुप्त जौ के अनुसार, “हिन्दी साहित्य की परम्परा मूलतः एक जनवादी 
परम्परा रही है। हिन्दों के साहित्यकारों ने पूर्व काल से ही भारतीय जनता 
की भावनाओं को अपने साहित्य में व्यक्त किया है, उसके दुःख्-सुख के गीते 
गाये हैं और लोक कल्याण के आदर्श को सदैव ही अपने सामते रक्खा है।' 
हिन्दी का मध्य युगोन साहित्य इस जनवादी परम्परा की अनुपम और अदुभूते 
निधि है। सत कवियों की वाणी में एक ओर जहाँ ज्ञान का भव्य आलीक है, 
वही दूसरी ओर युगीन समाज के अस्तँन्द्रों का माम्रिक इतिहास भी निहित 
है । मध्ययुग की भक्ति घारा इस परम्परा का दूसरा अध्याय है! इस सर्व 
में थुप्त जी का कथन द्वष्टव्य है--'तुलसी, सूर, मौरा अथवा कबीर की वाषी 
देश के प्रतिमिधि वर्ग से प्रेरित हुई थी, जैसे देश का मूक जीवन ही मुंवरित 
हो उठा था ।'१ रीति काल के कवियों की हासशील प्रवृत्ति की चर्चा करते 
हुये गुप्त जी ने कहा है--“उनकी दृष्टिमूलतः अस्वस्थ है, बह ऐसे समाज कै 
प्रतिविम्य हैं, जिसमे प्रगति की संभावनायें सष्ट हो चुकी है'* दरवारी कवियों 
का प्रेरणा स्रोत भारतीय जन समाज की आशा और आकाक्षायें नहीं हैं। उनमें 
सामस्तो वर्ग को विलासिता का चित्रण है । 

मध्य युगीत साहित्य का स्वर सामाजिक चेतना से ओोत प्रोत है । संत 
कवियों के काव्य में वैयक्तिक सुख-दुःख का निरूपण नहीं है, उनका साहित्य 
सामाजिक जीवन की सक्रिय भूमिका से युक्त है | गुप्त जी ने भारतीय जीवन 
की पीडा को ही उनके काब्य का मूल प्रेरणा स्रोत बतलाते हुये कहा है-+ 
शसामाजिक पीढा के स्रोत से फूट कर, उसके काव्य की धारा निकली है कौर 
सामाजिक संघ का स्पष्ट प्रतिविम्ब उतके साहित्य में है।” इस युग का 
साहित्य बहुमर्यक पीड़ित मानव समाज को साहित्य में प्रतिष्ठित करने की 
आकांक्षा रखता था, उसका आग्रह जीवन के कटु यवार्ष के वितरण बौर अर 
के प्रति था । तुलसी और कबीर की सामाजिक चेतना का विश्लेषण करते हुये 





१५ पृष्ठ २२, क्राघुनिक हिन्दी साहित्य £ एक दृष्टि ॥ 

२. भूमिका, हिन्दी साहित्य रो जनवादी परम्परा! 
» १४, नया हिन्दों साहिस्प : एक दृष्टि ॥ 

७, हिन्दो साहित्य की जनवादी परम्परा । 

६,  बही॥ है 


कक लप्का न करा 5354 


हलक नौ छन कहता 3. टाफल कॉलिटों दे धानतो अत करी का साइट जिक 
कड़े इाणए है। काए के एप आप को हाट्ाद्िएो हे बरच को झुरर करे 
है “६ लानान करना बी ह खिगार एव किनाप्ये धरदाप ओीं 
आर्नल- हे ड्शेशाणं खिच शी का है ॥ करार ये मादाकिश चेहता को 





शोलट्रलक डाल है ॥ शान जो हे अछ ओ> किला के हुए हुई बोर इपफो 





कटिजा हैः धन कप ही इुतओे आए को धो बड़े दो ॥९ शाधातशिक पोइन 


है किए पाशाए, शिदाइडण ओर धर्ये के हप्दग्रर पर कबीर ही सेचती 
आईंड स्टि 








अशाश छकजो गगो 

शाप धन शजजाद हें हद औशन को बादरी शमगपाओों के प्रति संत 
ट्रड ३० के शत्रत दा» है किन्‍्ये दया श्‌ुप्र का साडए शिक मचाई प्रापभ को उधर 
है (शाटा कद ई८ई दे ऋप्काॉओक स्‍क़र अवियों के सिर प्रयाग को लय 
दुद के सपाप में मरते झमि जनता के 
५ इाओे हिशडिर दे हते झा से पट सघार उप शात को शामन 
धर दा दे विग्द वे है, हिल्दु उते सभी मामाविर और सारहृतिक मास्य- 
हां पर को इसे इगकाणा डे शप में आापाहिंद थी यह मंतर साहिय एक 
मम घहाह बताए था ॥४ हुट्िण छूर इरिरि-काय को ग्यापरियों दर विजय के 
हैंड दुही मे 'धारुव को रचटा की । बुरी को जनशदी शुय ही, गुप्त जो 
हे झंट्ूूतार, दुतरें सफर का प्रदात और है। उतरा साहिय भारतीय जतता 
4 बारी है छोर उठे संपर्षों मे उपर सरत एद्ा है ।४' कबीर के साहित्य 
मे विषम धासारित्र स्यवरदों के पति हीड विड्ोड़ है-ओ कुछ शमराज से 
पाधण्ट और अधनाषार है, १हीर की बादी उयहा विरोप फरती है। 'कबीर 
था शोशतसे ओर बासय', पुणा हो के ईम्शे में, “भारत की सामसती ब्यवम्पा 
बी शहियो, परासचयों, आाटगमर और मिप्यादार के प्रति तीदे विद्रोह शी 
भावना से भरा है ।' तुलसी और बोर थो जतयुप्भ भाधा का रवाभाविक 
प्रशाह उसी सावधियता को सुक्य बेस्ट है। शुतभों राहिए्य के ममंज रूसी 
विद्वान बाशप्रिदौफ शुससों थी भाषा डढो उतके क्रास्प डा मुझ्य जतवादी 
सब मानते है ४६ 

पृष्ठ ९१, शाहिएप-पारत । 

# है है, हिग्दी शाहिए्प थो झतरादों परण्परा । 


१ 
कै 
३. & ६६, बही । 
४. , २६, बहो। 
४ 
हे 






» ६०, बहो । 
४ ४७, शाहित्य-धारा । 


ही 
बे व्देहार हे ध१ए  ! £ हर ही स्गार मी 
के इपेद हर हिंदुओं को कदर्भ अगर हुई 7 द्वो गर्ग 
दत्त िक दुपर का दिेदाद इशो हु अर है48+ 
हाल जो हे हद 7 हंसी बाय ही दाग की 3 श्र 
दाकदात परी है ॥ हिरी है अ्टटहकाएों मे बुर बात मे ही गत 409 
की हाइवाडों दो के रे मात मैं पा हिश है. हे दुगण। ड़ ह 
हादे है औपर शोक दि के जाई को गरेर दमा होनी रह है! 
(हसी का सच्छ पृदीव परिए पारी पर ही मय गप्सई 
(हब है कि ढो बंदी में 0९ औए हटा है डॉ मत माता 
जड़ी दतरी बोर मुदी5 शमाह हे भ दो का मार्ति/ ई और 
है ॥ दष्वदुप शी अरखि चारा ईग पा दर कु 
के सहन भी का के पते दम १-/४३)ी, ग७ त्वोररी 
रेस हे दरविर्िदि वर्ग मे बेरिए हू था, औग देश रा मत न. ही 
क्या था ४१ रीति अवियों ही पाती पर 
द गुण हो मे वहां है-/डवरी दृष्टिमूलार अरबर्प हैं ऐसे हा 
अधिविग्ध है, शिया प्रगति ही शंमावनाएं रद हो पुरी है क्ष् 
बा प्ेरदा सोत भाएीय जन श्माज पी भारी नी है 
शामगी था बी विताधिता को वित्रध है 
मध्य गुगत साहित्य भा सामानिर चेतना से 
दवियों वै वाध्य में बंप्तिर गुपन्‍ड थे का विरहपर्ण 
सामानिश जीवन दी राक्िय ग्रूमिरा मे युक्तदै। गुप्त 
दी पीड़ा को ही उनके कास्य ब्रेरणा स, 
आापा्शिक वीड़ा के सोत से फूट कर उनके कीब्य 
झामानिए संघर्ष वा रपप्ट प्रतिधि उनके 
साहित्य बहुसंस्यक वोडित मानव कक 
आदी इछता था, आग्रह जीवन के 
के प्रतिषा सी और कबीर बी सार्मा , ८: 
३. ३८७ २२ पद दर, णुलिक हिस्दी र्सरा 
झूमिकी) हरदी साहित्य की दि 
घा हिंगदी साहित्य ध 
फकः 





एप हल ०, कै 


उनकी विचार घारा में अनेक ऐसे सामत्री अवरोध हैं जो उनके जनवादी 
तत्वो को ढक देते हैं ।/* 


श्री गुप्त ने मध्य युधीन साहित्य के सामाजिक मूल्य को मुक्त कठ से मान्यता 
दी है। उस थरुग के साघक्ो की 'जन-सुलभ-स्वाभाविक धब्दावनी' का भारतीय 
जोवन पर व्यापक प्रभाव स्वीकार करते हुये कबीर और तुलसी जैसे सामाजिक 
चेतना से सम्पन्न साहित्यकारों के काव्य को 'भारतीय जनता की दीघ॑ं जीवन- 
यात्रा मे चिर-समी' मानते हैं। आज का प्रगतिशील लेखक' ग्रुप्त जी के 
अनुसार, 'कदौर की निर्भीफृता, सामाजिक अन्याय के प्रति उनकी तीब् विरोध 
भावना और उनके स्वर की सहज सचाई और निमंलता को अपना अमूल्य 
उत्तराधिवार समझता है ! सामाजिक घोपण, अनाचा र और अस्याय के विरुद्ध 
संघर्ष में आज भी कबीर काव्य एक तीखा अस्त्र है।!* तुलसी की मानवतावादी 
वाणी भारतीय लोक जीवन को युगो से आन्दोलित करती आ रही है, उनकी 
लोकप्रियता का सबसे सबल आधार भी यही है। तुलसी साहित्य के इसी 
बैशिप्टूप की ओर लक्ष्य करते हुये गुप्त जो ने कहा है--'शताब्दियों से वायु 
और जल की भांति तुलप्ती का साहित्य भारतीय जनता के मन और हृदय को 
पोषित करता रहा है। हम कह सकते हैं कि आज जो कुछ भी भारतीय 
जीवन में उम्नत और विद्याल है, उसे पोधित करने में तुलसी की परम्बरा का 
मूल्यवान अश है ।/९ 

साहित्य उनके मत से इस प्रकार भष्यम वर्ग को इस सास्कृतिक चेतना 
का ही फल है ।/४ यह वर्ग एक और तो अपनी प्राचीन सस्कृति की रक्षा के 
लिये उत्सुक है, किन्तु दूसरी ओर उस सास्कृतिक परम्परा का विकास भी 
चाहता है ४ इसका प्रारभिक निदर्शन, श्री गुप्त के अनुसार, भारतेन्दु युग 
के साहित्य मे जिसे उन्होंने 'युग सधि का साहित्य' कहा है, लक्षित हुआ । 
इसका विश्लेषण करते हुये उन्होंने कहां है +--/ ». - गद्य साहित्य में 
भारतेन्दु युय के लेखक नई भूमि गोड रहे थे, क्रिन्तु कविता में हिन्दी की 
प्राचीन परपरा उतके सामने थो //* फ़िर भी, उस युग के अनेक कवियों में अपनी 


१. पृष्ठ २४, उद्धृत-हिन्दी साहित्य की ज़नवांदी परम्परा । 
२. » ६०, वही । 

३. 9» ४६-५७, साहित्य-पारा । 

४, 9» ७१, हि्दों साहित्य को जनवादो परम्परा । 

४, ४» ७२, वही । 

६ » ७४-बही ॥ 


ली वित्त भरत करिंयों 
की दप्टि मे घरए प्रतत हा हे 
है। पीर बी धोतवतॉवी अहाद मे दी 
है यह कप वशतीय हैं प्रडगी 
दी दिवार में त्तीई+ 


ही है शितोें माह 

गरता मे (4 ५ 

!पपूने की है मी जे बर्भत हारी माता 

3ग उफ्यतर भूमिरा्ों स्र 
बोण' पुणे भी मे: भदुगारं 

मानव औपन थी धीदाम (हपी में तगरर लिरगे 

मध्य युपीन सा्दिम के मशगेत असे २ मुगर है। हल क्र 

ही अनेक (बरोपी तरप | अल, 

बी सौमायें है। संत सािस्प में 
"उपरी ज्चित्ता 


शाप 
शेत बवियों के विषार-दर्शत 
पे गुप्त जी गा का 


३. पृष्ठ ३७, हिंग्दी साहित्य की जनवादोी परम्परा । 
६, हिंग्दी साहित्य की जनवादी परम्परा । 


्दै 


० 78 चही १ 
-घारा ६ 
जगवादी परम्परा १ 


५ 
५ लिए साहित्य 

- ._ रैंप ॥ हि्दी साहिएए को 
५ के 


0220 2७ कं ६५ के # 


उनकी विचार घारा मे अनेक ऐसे सामती अवरोध हैं जो उनके जनवादी 
तत्वों को ढक देते हैं ।'* 


श्री गुप्त ने मध्य युगीन साहित्य के सामाजिक मूल्य को मुक्त कठ से मान्यता 
दो है। उस युग के साधको की 'जन-सुलम-स्वाभाविक शब्दावनी' का भारतीय 
जीवन पर व्यापक प्रभाव स्वीकार करत॑ हुये कद्रीर और तुलसी जैसे सामाजिक 
चेतता से सम्पन्न साहित्यकारों के काठ्य को “भारतीय जनता की दीधं जीवन- 
यात्रा मे चिर-सगी' शानते हैं। आज का श्रगतिशील लेखक' गुप्त जी के 
अनुसार, 'कबीर की तिर्भीकता, सामाजिक अस्याय के प्रति उनकी तोद् विरोध 
भावना और उनके स्वर को सहज सचाई और तनिमंलता को अपना अयूल्य 
उत्तराधिकार समझता है। सामाजिक ज्योषण, अनाचा र ओर अन्याय के विहृद्ध 
संघर्ष मे आज भी कबीर काव्य एक तीखा अस्त्र है ।!* तुलसी की मानवतावादी 
बाणी भारतीय लोक जीवन को युगो से आन्दोलित करती आ रही है, उनकी 
लोकप्रियता का सदसे सबल आधार भी मगही है । तुलसी साहित्य के हसी 
वेशिप्टूय की ओर लक्ष्य करते हुये गुप्त जी ने बहा है--'शताब्दियों से बायु 
और जल की भांति तुलसी का साहित्य भारतीय जनता के मन और हृदय को 
पोषित करता रहा है। हम कह सकते है कि आज जो कुछ भी भारतीय 
जीवन मे उन्‍त्रत और विशाल है, उसे पोषित करने में तुलसी की परम्परा का 
मूल्यवान अशय है ।/९ 

साहित्य उनके मत से इस प्रकार मध्यम वर्ग की इस सास्कृतिक चेतना 
का ही फल है ।४ यह वर्ग एक ओर तो अपनी श्राचोन सस्कृति की रक्षा के 
लिये उत्मुक है, किस्तु दूसरी ओर उस सास्कृतिक परम्परा का विकास भी 
चाहता है ।'१ इसका प्रार॒भिक निदशेन, श्रो गुप्त के अनुसार, भारतेन्दु युग 
के साहित्य मे जिसे उन्होंने 'युग सधि का साहित्य' कहा है, लक्षित हुआ | 
इसका विश्लेषण करते हुये उन्होंने कहा है ।--/” » गद्य साहित्य में 
भारतैन्दु युग के लेखक नई भूमि योड रहे थे, किन्तु कबिता में हिन्दी की 
प्राचोन पर॒परा उनके सामने थी ।/* फ़िर भी, उस थुग के अनेक कवियों में अपनी 





१. पृष्ठ २४, उद्घृत--हिन्दो साहित्य को जनवादों परम्परा । 
२, »% ६०, वही । 

है. » ५६-५७, साहित्य-घारा । 

४. » ७१, हिन्दों साहित्य को जनवादो परम्परा ॥ 

४. ७» ७२, वही । 

६ » ७५--घही । 


२१४ प्रमतिवादी समीक्षा 


रचनाओं में सामाजिक तथा साध्ट्रीय बैठता को भी मुखर किया, शि 
निदर्शन भारतेस्दु की “भारत दुर्दशा तथा बद्रीनारायर्ण चौधरी की कक 
में हुआ है। श्री युप्त के अनुसार, इस युग के साहित्य की सदसे गगी 


यह थी कि 'यह“सामंतों के लिये नहीं रचा गया था।! व ४४ 8; 
उनके मत से, “उस पाठक वर्ग के लिये लिध रहे पे, डिससे वे स्व है 
नेंहित यह लिए 


हुये थे।”* उतकी सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना के मूल मे र 
अपना स्वतंत्र महत्व रखती है ।* 


ट्विवेदी युग में हिन्दी साहित्य की आधुनि: 
और विकास हुआ । इस झुग का प्रथम महत्वपूर्ण काव्य म्रंध मारता गम 
जिसमें कविववर मैथिलोश्वरण गुप्त ते देश की वर्तमात दुर्देशा पर तो 
ही है, भारत के बीते वैभव पर भी दृष्टिपात किया है। ईते प्रवृत्ति वो 
अभिव्यवित गुप्त जी के अन्य काव्य-कृतियों--सरहित, पंचवटी आदि में [६६ 
हस युग का प्रथम सफल महाकाब्य अयोध्यािह उपाध्याय की गद्रिय प्रवर्त 
जिसका विपय निवचिन श्री गुप्त के अनुसार, हमें यह स्मएण दिला ई रे 
हमारे कमि विरतर प्राचीन आश्यानों की और मुड़ रहे ये और उसे ५ 
पा रहे थे ।'९ लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार कि है | 
"हस्‍दी के आधुनिक साहित्य में पौराणिक परुनरावृत्ति केवल एक पी 
अधिकांश लेखक आधुनिक समस्याओं की ओर मुडते हैं, बह 'भारत जी 
आदि हि स्पष्ट है ।'४ इस युग की एक प्रमुख भाववा श्री युष्त के अं 
देशभक्ति की भावना है, जिसकी अभिव्यक्ति द्विवेदी गुग के अन्य कवियो व 
रघनाओं से हुई-एक भारतीय आत्मा, विशूल, सवीस, युमद्राहुमारी पोही' 
आदि को रचगाओं मे, उसके मत से उसी राष्ट्रीय प्रपरा का पोषण हुआ 
जिसका उत्पात भारत-दुरंशा मे हुआ था । 

तूतीय चरण में आधुनिक दिल्‍दी साहित्य वा प्रौजतम हूप हमारे पास 
माया । की गुप्त में इसे काब्य में छाथावाइ, उपस्थास में प्रेमपरद, सार्टेक मै 
प्रशाद आलोचना में घुक्त जो गा युग के रूप मे अभिद्ित टिया है / रे 
नौतिक दृष्टि से” उनके मनुसार, 'यद बुत साक्‍्मास्थवाद के वद्जय हा पु 


के परंवरा का ययेष्ट पिन 


_.._5 
३६ पृष्ठ ७३९-छिरी शाहिटए की जगशावी परंपरा 
२. #०९-८घही ! 

३५ # परे”ब्हो 

है. ढ४--शही। 


ह 
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है ।'१ प्रथम महासमर भे सास्राज्यवाद की आर्थिक नीव पूजीवाद के जड़ से 
हिल जाने के बाद भारतीय जनता मे विदेशी धासन के विरुद्ध नवीन उल्लास 
आया। इस नवीन उल्लास की अभिव्यक्ति इस युग के साहित्य में हुई । अपने 
आरक्िक प्रयोगो मे 'प्त, निराला, महादेवी वर्मा; भगवतीचरण वर्मा, बच्चन 
सभो राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रभाव मे आये और इस सवो ने राष्ट्रीय भाववाओं 
की कविता की । पत का “परिवर्तन! अथवा “बापू के प्रति! और निराला का 
“बादल' भर 'जायो फिर एक बार” इसके उदाहरण है।! लेकिन शीघ्र ही 
घायावादी कवि “राष्ट्रीयवाद के दायरे से निकल कर अध्यात्म के धुए में खो 
गये । किसी अब्यकत सोन्द्य की सोज ही उतके काव्य का प्रमुख विषय बन 
गया । हिन्दी कविता की स्वस्थ सामाजिक धारा हप्त श्रकार जो भारतेम्दु युग 
तथा द्विवेदी युग से प्रवाहित हुई थी, किचित्‌ काल के लिये पलायनवाद तथा 
निराशावाद मे खो गयी। 


लेकिन इस युग के कथा साहित्य में, विभेषतया प्रेमचन्द के उपन्यासों में 
इसका प्रवाह अक्षुष्य रहा। प्रेमचन्द प्रत्येक अर्थ मे जनता के कालकार थे ।' 
इनके कथा क्षाहित्य भे जिस जनवादी चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। उप्तका 
विश्लेषण करते हुये थी गुप्त मे कहा है--'प्राम-जीवनत के सम्पूर्ण ध्योपण की 
कर क्या यहाँ मिलती है । जमीदार के आतंक, महाजन और पड़ों के शोषण, 
करि दो और पुलिस का अत्याचार प्राम जीवन का भग्रातक दैस्य और गरीबी- 
सभी के चित्र इस साहिध्य मे अकित है ।' लेकिन प्रेमचद के परवर्ती कथाकार 
थो जैनेद्र, भगवतीचरण वर्मा, इलाचनद जोशी और अज्ञेय आदि इस परपरा 
नो विकसित न कर सके । थ्रो गुप्त के शब्दों मे “प्रेमचन्द की दृष्टि भारत 
के ग्राम जीवन पर लगी थी। लिफड यों शशाकएरों के तक धन सध्जण 


२१९ प्रगजिष्ारी गमीशा 


जाता है, भैते बु्ठ देर बे लिये महर्या अगवा बाद हो गुताओं हे हि 
छहादियों बी निड्ठा थे जाए रंगभ्रृमि में भा पहुँने हो ।*! ढिर भी इस" डे 
सादवों की रपा उसके झवीश-पिन्रण बी सीमा है--मतीव है विवय में हैँ 
थी गुप्त के अनुवार, "कलाकार सामाजिक शकिियों की गंपं देख सता क्‍ 
भोौर दिस प्रतार इतिहास में सपा सामंहस्थ स्पायित होता है। मह जा 
गरता है। 'गागयश' आदि में प्रसाई जी ने ऐसा प्रमान भी दिया, लि 
मपिकतर यद वर्मा जीदस की विपमया और कुझ्यषी को भूसदर बीत 
के सवप्ण देशने में ही विमान थे ।९ 

हिल्दी बा आसोपना गाहिरय भी, इस युग में आयार्प धुत री 
गमीक्षारमक हृतियों के माध्यम से पर्याप्त समुस्तत हुआ । 'घुरत जी ने की 
आलोचना को अधपूतपूर्वे विदा्घठा और गदराई दी, मिस्नु आपकी पाली 
दृष्टि प्रायीन कवियों की विवेषता में जित गूझत का परियय देती है, आपूर्ति 
साहित्य की परीक्षा में नहीं ४' श्री गुष्त के मनुसार, “नये साहिए्य गी परोशा 
के लिये, जो आयुनिक भारतीय जीवन की व्यक्त करता है, नई दृष्टि के 
समीक्षकों की आवश्यकता थी। यह दृष्टि घुक्त जी के उद्चराधिकारियों ड़ 
प्राप्त थी । पं० हजारीप्रसाद ट्विवेदी, श्री नददुतारे वाजपेयी श्री झालि हि 
दिवेदी, भो० नगेस्र, शिवदानतिद चौहान, अमृतराय और डॉ० रामविलाई 
चार्मा आदि मृतीय उत्पात के आलोचक शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ आपुर्तिक 
साहित्य के प्रति एक अधिक सचेत और उदारभावना रखते हैं और उनकी 
साहित्यिक परस अधिक साच्ची है ॥४* 

आधुनिक हिन्दी साहित्य का चतुर्थ उत्थान जिसे गुप्त जी मे 'नई पौध 
की सज्ञा दी है, सन्‌ ३० के लगभग ही प्रारभ हो जाता है। इसके प्रारभ में 
बच्चन, नरेन्द्र आदि के हूप में कवियों को ऐसी ही पीदी समाने आयो जिसकी 
बत्तियाँ, श्री गुप्त के मत से (अधिक अहम्‌वादो, अन्तमुंखी तथा मियतिवादी 
थी--शिसकी सीमायें उनके व्यक्तिबाद ने दृढ़तेर हाथो से उनके काव्य के 
चतुदिक लिची है ।* इस युग के कथा साहित्य में भी-इलाचन्द्र जोशी के 
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प्रताणचरद्र गुप्त २१७ 


उपन्यास 'पर्दे को रानी, 'प्रेत और छाया' और अज्नेय के 'शेखर : एक जीवनी' 
में इस प्रवृत्ति वा पर्याप्त पोषण हुआ। लेक्नि १९३६ के लगभग हिंस्दी 
साहित्य मे प्रगतिवाद के रूर मे एक सर्वया नवीन धारा का आविर्भाव हुआ । 
इसको विश्येपताओं का उल्लेख करते हुये श्री गुप्त ने कहा है-'यह नवीन 
साहित्यिक घारा यधा्थंवाद की ओर उन्मुख है, कलाकार के सामाजिक दायित्व 
के प्रति आग्रह दिखाती है और एक नवोत झयोपषण रहित सस्कृति में आस्था 
रफती है। निस्‍्मदेह इस नयी साहित्यिक प्रवृत्ति ने सेवकों को उनके 
एकाकीपन और अहमवांद से मुक्त किया है, अधिक स्वरूप कला निर्माण के 
लिये उन्हे प्रेरित किया है . ।* नई पीढी के अनेक साहित्य-करवियों से 
नरेन्द्र, अचल, दिनकर, सुमन, केदार, नागार्जुन कथाकारों में बशपॉल, 
राग्रेयराधव इसी घारा के अन्तगंत आते है| श्री गुप्त के अनुसार, इन कलाकारों 
में हिन्दी साहित्य मे एक बार फिर सामाजिक दृष्टिकोण को प्रतिध्ठित किया 
है ।!९ लेकिन इसके साथ ही हिन्दी कविता की दूसरी घारा, जिसका प्रारंभिक 
खोत बच्चन प्रभूति कविधों को रचवाओ में फूटा था, प्रयोगवाद के रूप में 
श्ज भी प्रवाहित है। यद्यवि श्री गुप्त ने यह स्वीकार क्रिया है कि 'नवीन 
जीवन प्रेरणा को व्यवत करने के लिये कल्ना रूपों में नये प्रयोग सफल होते हैं, 
फिर भी प्रयोग के लिये प्रयोग! ९ की स्थिति को उन्होंने मान्यता नही दी है । 
“अहृवाद ओर प्रयोगवाद के अधकूप से आधुनिक साहित्य का तिक्लना निश्चित 
है'४ -पह उनकी आस्था पूर्ण दृष्टि का निष्कर्ष है । 
उपसंहार : समीक्षा शैली 

प्रगतिदादी समीक्षा-धारा के अन्तगंत थ्री ग्रुप्त की समीक्षापली मपना 
स्वतंत्र मूल्य रखती हैं। इनकी समीक्षा से उस तात्विक गहराई का अभाव है 
जो इम धारा के अन्य समीक्षकों मे लक्षित होती है । इसीलिये स्वतत्र स्थापनाएँ 
तथा भौतिक निष्कपं भी इसमें उतना तहीं उभर सके । किर भी, उसमें जो 
सरलता तथा सहजता सक्षित होती है उसे हम साहित्य समोशा को सामास्य 
जतवा तक से जाने का माध्यम कहें सकते है । गुप्त जो की इस विशेषता पर 
प्रबाश डालते हुये श्री आदित्य मिथ ने कहा है--'गृप्त जी ने अपने आसोचतारमक 
नियधो द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वह यह था हि उसको चाहितय 


६. पृष्ठ ९६-हिल्दी साहित्य को जनवादों परपरा * 
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११८ प्रगतियादों समीक्षा 


की ऊँची कुर्सी पर से उतारकर सामास्य और सरल परातल पर से हि 
मालोचना झिसी भी विपय की हो, ठयद्ो 'पांडित्य' के हाथो मे छीतऋर छल 
और सीधे रूप में सड़ा करना स्वय में एक अ्रगतिशील क्रियाशीतता है। 
आलोचना का सामान्यीकरण जनवाद की ओर उठता हुआ पहला ४8४ 
है ।* इनकी समोक्षाज्ैली को हम वर्णनात्मक अथवा वस्तुपरक कहें सतते हैं 
"जिसमे छोटे-छोटे वावय स्वयं प्रमाणित मान्यताओं का विवरण देते हैग वे 
सरलता से आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत कम ऐमा होता है कि उनकी है 
सरलगति में कभी कोई बाधा आ खडी हो उस शैली में किसी रागात्मकता ४ 
छाया नही, किसी तक॑ का इन्द्र नही और भाषा का कोई अलड्वार पूर्ण खरा 
नही ॥!९ श्री मिश्र के शब्दों मे-हमारे आलोचकों मे पाडित्य-प्रदर्शन डी 2) 
प्रवृत्ति प्राय. पाई जाती है गुप्त जो की शैली में उसका पूरा अभाव है। ५ 

जो प्रगर्तिशीर्े 


! 


गुप्त जी की विवेचन पद्धति उस दोप से सर्वया मुक्त है 
समीक्षकों की झृतियों में परस्पर आरोप-प्रत्यारोप का अतिद्ाय वैयकितिक अपवा 
दसगत वर्ण लेकर प्रस्तुत हुआ है । डॉ० रामविलास शर्मा तथा श्री बमृतरा 
की विवेचन पद्धति की तो यह बहुत बडी सीमा है-जहां साहिष्येतर पर्सग कै 
प्रवाह मे अवसर साहित्य-समीक्षा। के सूत्र खा गये है । 

उनकी समीक्षा-पद्धति की अतिम विशेषता को डॉ० इम्द्रनाथ मदन के 
बाब्दो में प्रस्तुत करते हुये हम कह सकते है--'प्रकाशचन्द्र गुप्त की आलोचना 
पद्धति की भ्रभिव्यवित को कृति विश्येपता मे शुद्ध रूप में नहीं मातते और 
जहिलता को समग्र रूप मे ग्रहण करने की क्षमता रखते है। इसीलिये उतकी 
आलोचना यात्रिक न होकर गत्यात्मक रूप धारण कर लेती है जो माक्सवादी 
जीवन दृष्टि के अधिक निकट है ।/४ 


अध्याय ८ 


अन्य प्रगतिवादी समीक्षक 


अन्य प्रगतिवादी समीक्षक : अमृतराय, रांगेय राघव, 
नामवरसिह 


(क) अमृतराम 

श्री अमृतराय की नई समीक्षा' मे मावसंवादी आलोचना के मूलभूत 
प्रतिमानो षा विश्वद्‌ विवेचन है । व्यावहारिक समीक्षा की दृष्टि से महादेवी 
को कृतियों पर भी यहाँ उन्होंने विस्तृत प्रकाश डाला है। फिर भी उनके 
सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विवेचन को भूमि बहुत अधिक तात्विक नहीं 
दिलाई पड़ती । न तो वे साधारपणीकरण अथवा सामूहिक भाव का पारस्पक्ि 
सबंध दक्षतरि हुये दोनों के सबंध सूत्रों का सही आकलन कर पाये हैं न समाज 
बाद यपारेबाद के मूलभूत आदझ्यों को ही उनकी समपग्रता में प्रस्तुत करने में 
समर हुए है। उनका व्यावहारिक विवेचन भो वस्तुत समोक्षात्मझ टिप्यजणियों 
तक ही परिसीमित है। महादेवी की हृतियों के अतिरिक्त अन्य कृतियों तपा 
बृतिकारों के सवध में उम्होंते मात्र परिचयात्मक पद्धति हो अपनाई है । इससे 
हिल्दी की प्रगतिवादी समीक्षा किसी नये स्वर को प्राप्त करने बा दावा नहीं 
बर सकती । इनकी दूसरी कृति 'साहित्य में सयुकत मोर्चा” ध्रगतिग्योल आखोलन 
के उद्भव तथा विकास वा ही विस्तृत आरुपान प्रस्तुत करती है। बैयक्तिक 
आरोप प्रत्यारोप से युवत्त इस बज्ति को साहिसियक्ष समीक्षा के स्तर पर 
परिगणित करना भी अनुपयुक्तर प्रतोत होता है । 
संद्धान्तिक समीक्षा 

अपनी प्रमुख हृति नई समोक्षा' के अम्तर्गंव अमृतराय ने मात्सवादी 
आलोचना के मूल भूत आदर्शों वा बिश्‌द विवेदन प्रस्तुत जिया है। उतके 
अनुसार, मापसंवादी आलोचना के सूस में, माज़स के इस सुपतिंद्ध कघत बी 
सिर्पत है, 'मनुष्य बा देनइन जीइन उसको बबता पर आर्थथत नहीं, शरत्‌ 
राजे शिपरीन झनुद्ण वो चेन्‍ता उसदे सामाजिक जोवन वर अःलित होती 


(६९ फदतिराशें स्मीया 


ही हेतरी रहती बह मे पशरहर धागहव और गरत मंशा वर सह या 
खाजोबत हियो में विचक की ही, उसकी 'वोहि्य' के हापों में गोवइरव् 
मोह सीधे अूप में लड़ा काजा शबप में 7ह प्रशीशीय विशशीतत है। 
सानोचता का शमपारदीड़ रद जनहाद की ओर उठधा हुआ पहचा ठौरवरल 
हैं ।) इसको गर्मी छह वी की कमर बर्जजारखर मधया गरणुत एक वह बे ई- 
बह धोहिनयारे आर्य खए प्रधादिन मर्यताओं का दिपरश दे हूय सी 
सरसता मे गाते बढ़ते आते है। बढ़त कम ऐसा होता है हि. रही छ 
गरसगठि मे कभी कोई बाप भा राही हो उसे भेसी मे िमो रागाहाती ॥॥| 
दावा सही, रियो हक बह दस गही मोर माया का कोई अलार दूगे सर 
४ (९ थी मिश्र के धस्धे मै हुमारे आपोगरों में वादियलदांत की शो 
प्रयृति धाय पाई जागी है गुण जो हो शैसी में उमता वूरा अभाव है।। 
पृष्ठ जी 4) विवेषन पदद़ि डगे दोष मे सर्वदा मुस्त है जो अगरिशेत 
समीक्षकी की दृनियों में परस्पर आरोप-अर्यारोर शा अविशय वैधवितर सी 
कब सेकर पस्तुन हुआ है / डॉ० रामवितास धर्मा तथा थो बगूता 
गे विवेषन परदति की सा यह बुत बड़ी सोम है--जहां साहित्येतर अस्सी डे 
प्रवाह में अग॒हर साहित्य-समीक्षा के सूध्र सा यये हैं । 
उनकी रामीक्षानपद्धति की अतिम विश्येषवा को डॉ० इस्धनाप मशत 5 
इग्दी में अस्तुत करते हुये हम कह सकते हैं--'प्रकाशचर्द गुप्त की आतोवता 
पद्धति को अभिव्यक्तित को कृति विश्वेषता में शुद्ध रूप में नहीं माततें और 
कक अं रूपए में ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं । इसीतिये उतकी 
यात्रिक न होकर ग' ५ 
जीवन दृष्टि के अधिक निकट है.) ५0084000 4 200 


बल निकल सनक 
(५ पृष्ठ ३३६-हिन्दी के आलोचक 3 
२. » रैरे६-नही।) 

३. » वैवेइनझयही। 

है| ३७-आलोचना वया काव्य । 


+फः 


अन्य प्रगतिवादी समीक्षक र्र१ 


साहित्य वर्य-विभवत समाज का साहित्य है। इसे विश्लेषित करते हुये श्री 
अमृतराय ने कहा है--'जो लिखित साहित्य हम तक पहुँचा है, वह वर्ग-विभकत 
समाज को उपज है, इसलिये उस पर वर्ग भेद की छाप है ।” प्राचीन साहित्य 
के अन्तर्गत प्रतिविवित वर्ण-भेद और जाति-भेद के वर्णन, उनके मत से, 
“तत्कालीन समाज के यर्ग-भेद वे ही दृष्टात है ।/* 
बर्ग-युक्त समाज के अन्तर्गत शासक-वर्ग उन्ही मान्यताओं की स्थापना 
करता है जो उसके स्वार्थ को दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होती हैं। शासक वर्ग 
द्वारा स्थापित मान्यतायें वालान्तर में तत्कालीन समाज को प्रामाणिक मान्यताओं 
का रूप प्रहण कर लेती हैं। लेखक था साहित्यवार इन मान्यताओं से अपनी 
रक्षा मही कर पाता और उम्के साहित्य में इनका प्रभुत्व परिलक्षित होने 
लगता है। अमृतराय का यह कथना इस सदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है- 
“बर्गेहीन बला वर्यहोन समाज में हो उत्पन्न हो सकती है, अब तक की सारी 
कला, सारी साहित्य वर्ग-्युवत समाज की उपज है, इसलिये उममें प्रतिपादित 
मान्यतायें वे ही हैं जो उस काल के शासक वर्ग को थी ।/९ परन्‍्तु इसका अर्थ 
यह नही है कि साहित्यकार स्देव झोषक वर्ग के हिंतो को ही अभिव्य जनता 
करता है--'विशेष परिस्थितियों में ऐसा भी हो सकता है कि कलाकार के रूप 
में अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई को बताये रखने के लिये, अपने वर्ग 
हितो का विरोध करना उसके लिये अनिवाय हो जाये ।१ फिर भी यह दृष्टास्त 
अपवाद के रुप में ही रक्‍्से जा सकते हैं-इन अपवादों से, “इस ऐतिहामिक 
सत्य पर आँच नहीं आतो कि-होई सेखक सामान्यतया अपने युग की प्रघान 
बचार घाराओं से पृषक नही रह सकता ।/४ 
साहित्य ओर समाज के अस्पोन्याश्रित सबंध के विवेचत-क्रम से थी अपूृत राय 

ने साहित्य की स्व॒तत्र सत्ता ब्राभी उन्लेख जिया है। उनके अनुसार, 

+“म्ाइसंबादी न तो कलाजार की पूर्ण, निरपेक्ष, बे, समाज और तत्वानीन 

परिस्थितियों से ऊपर उटी हुई सत्ता को रदोरार करता है और न इस भोड 

मर्द बो कि शलाहार अपनों हृतियों से सक्‍कातोन आविक प्रित्यिवियों का 

ज्यो प्रतिदिस्य उतारता है ।े 


१. पुष्ठ ७, रथी समोक्षा । 

२. पृष्ठ ८, गयी समीक्षा । 

8. ७» ९ बह 
ऐड १०- बड़ो $ 


३३७ अगविरादी गषीक्षा 


है गायाजिर तीदन हो वरनिध्विजियों ही शाहियाहर को सेकता का हो 
जिमधि कर दी है । समाज बा प्रभाव साहिशहार वह बड़ा ई और सादर 
बार जाई प्रथाव गंगा यह, अहूद शाप हे मठ से, थी मातपेशारी आपोरना 
का घीज है * इसी आपार वर सातर्वदारी आपोसना को वदिक्रावित करे 
टैप बरहीन जहा है-माजसबादी आसोचना साहिश्य शी बढ़ श्मीजशालीर 
मासोभगा है जो शाहिव जो गेव्शाविर शास्या करों हुए समाह और 
माहिम वे ऑखीरयायव तथा बतिशञोंग समर बा उद्धाटम ढएती है मौर 
सतत रूप से। बमाज का मदयन वाले झादिय वी सृच्दि की भर सेसा हा 
ध्यान मार दित सती है 
सद्धालिक परातस पर, सारसंशईी मासोफता है समत्ष कसा धइन बना 
अपवा सादिय रे. आविश आधार विषयक है। श्री भमूतराय हे मर्दों मे, 
पआगद मस्तिष्क को मस्य सभी उपजो के समान साहि्प भी अम्तत: परमाज 
के श्राधिक तयपी, उलादने के सदवों से निदिष्द होता है।हसबाजर्ढे 
ऐविट्रासिक विशात के अप्ययन हे मह भात स्पष्ट हो जांतों है हि भाशिक 
धरातल पर उत्पादन के शापनों हें सावनाप गमाज भी विशत्वित होता है ! 
मारो वादी विघारकी के भनुमार, उत्पादत के सापन मातव समाम के विशशतत 
के प्रारमिक आधार हैं। उत्पादन के शापनों के विकास के साथ माववन्‍्जीदन 
सामाजिक समधों में भी विकसित होता है। आदिम साम्यवाद, द्षास-सुग, 
सामम्त-याद भर पूंनीवाद--ये कमश' भिन्न-भिन्न सामाजिक स्ंधों के सूचक 
युग हैं। इस अकार के सामाजिक सबंधों में बधे हुये लोगो के सपर्ष, उनरी 
क्रया-प्रतिक्रिया का अभाव तत्कालीन साहित्य पर भी अनिवार्य हूप से पड़ता 
रहा है। साहित्य का इतिहास इस बात का साझी है कि उत्पादव के साधनों 
में परिष्कार के साथ साहित्य का रूप भी परिवर्तित होता रहा हैं। उत्पादन 
के साधन धूंकि आशिक होते हैं अतः साहित्य का आधार अस्त: भाविक 
होता है /* 
इसके उपरान्त, साहित्य और वर्ग-संघर्ष का सबंध मावसेवादी विचारकों 
द्वारा प्रमुख छूप्र से विवेज्य रहा है। उनके अनुप्तार, भतुम का अमसस्‍ते 





पक कदम लि विक 
३० पृष्ठ १-२ नेधी सशीक्ष: 
२ »२ पही। 
३. + है बडी ! 
डे , $, घही 
५... » है वही। 


हिए इन 3 कार हम 358 । 





काटहिन्ड शॉफकिझकणा शअभा ॥ इसे विश्ेचिंत जरये हुये घो 
अयशशापर है कक है. जो सजिफिक शाडिण हघ कह पर्या है बह वर्ग-दिभरत 
ल्याक को उपज है। दशाजिते जम पशु थाय हद को हाय है। द्राभोन सोहिप 


$ हनन द्रणिप्ट्रर इन-मेद घर फपिञओ्रंद वो बात, उनरे सत्र से, 





डरेल्युरट शयाज के कर पक्लाओं बी स्वॉपना 
कद है जो दसके स्वाएँ कर मिंद होती हैं। शासर वर्ग 
दारा सथालिट शहपल ये शारासकर में जातीन समाज की प्रामाणिक साररकाओं 
केए शप एहघ कर रोदी हैं। छैशर था साहियशार इन मास्यतराओं से अपनी 
कसा नहीं कर दोहा और उसके साहिए से इतका प्रभुल्त परिलक्षित होते 
खगदा है। छयूत्राय दा यह अबधता इस सइ्भ में विशेष उल्लेशनीय है- 
जरपेहीन बरा बर्गहोन रमाऊ से ही उतरन्न हो सरतो है, अब तक को सारी 
कण, सारी साहिएय बर्ग-्युश्त समाज कौ उपज है, इसलिये उमयरे प्रतिपादित 
मान्यवार्ये दे ही हैं जो उस बाल के धासर वर्ग को थी ।'* परन्तु इसका अप 
यह नहीं है हि साहिहरशार सरैव शोधर वर्ग के हितों को हो अभिव्यतना 
बरता है" विशेध परिस्थितियों से ऐसा भी हो सरता है कि कलाकार के रूप 
में अपनी ईपानदारी ओर अरनी सतचाई हो बताये रखने के लिये, अपने वर्ग 
हिलो का विरोध करना उसके तिये अनिवायं हो जाये ।'१ फिर भी यह दृष्टास्त 
अपवाद वे रूप में हो रकेगे जा सकते हैं-इत अपवादों से, “इस ऐतिहासिक 
सत्य पर ध्ाँच महीं आतो कि--होई लेखक सामास्पतया अपने युग की प्रधान 
जषार धाराओ गे पूषक नहीं रह सवता ।/४ 

साहिए्य भर धम्ताज हे अस्योन्याश्रित सवध के विवेचन-क्रम मे श्री अमृतराय 

ने साहिस्थ को स्व॒तत्र सत्ता का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, 
<“माबसंदादी न तो बलाइार को पूर्ण, निरपेक्ष, वर्गं, समाज और तत्कालीन 
परिस्थितियों से ऊपर उटी हुई सत्ता को स्वीकार करता है और न इस भोडे 
मत वो कि बलाकार अपनी कृतियों मे तत्कालीन आधिक परिस्थितियों का 
ज्यों प्रतिबिम्ब उतारता है ॥/*ं 


भ 








१. पृष्ठ ७, नयो समीक्षा । 
२. पृष्ठ ८, नयी समोक्षा 4 
हे. > * वही | 
४. ,, १०, यही । 
३५. » रैं४, बहो। 


अन्य प्रगतिवादी समीक्षक र्र! 


साहित्य वर्ग-विभकत समाज का साहित्य है। इमे विश्तेषित करते हुये थ्री 
अमृतराय में कहा है-'जो लिखित साहित्य हम तक पहुँचा है, वह वर्ग-विभकत 
समाज को उपज है, इसलिये उस पर यर्ग भेद की छाप है ।' प्राचोन साहित्य 
के अन्तर्गत प्रतिबिबित वर्ण-भेद और जाति-भेद के वर्णन, उनके मत से, 
“तत्कालीन समाज के बगगं-भेद के ही दुष्टात है ॥/* 
बर्गे-युवत॒ समाज के अन्तर्गत धासक-बर्ग उन्हीं मास्यताओं की स्थापना 

करता है जो उ्तके स्वार्थ वी दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होती हैं। प्याप्तक वर्ग 
द्वारा स्थापित मान्यतायें बाल़ान्तर में तत्कालीन समाज को प्रामाणिक मान्यताओं 
का रूप ग्रहण कर लेती है। लेखक या साहित्यकार इन मान्यताओं से अपनो 
रक्षा नही. कर पाता और उसके साहित्य में इनका प्रभुत्व परिलक्षित होने 
लगता है। अमृतराय का यह कथना इस सदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है-- 
“वर्गहोन घला बर्गहीन समाज में हो उत्पन्न हो सकती है, अब तक की मारी 
कला, सारी झाहित्य वर्ग-पुश्त समाज की 3पज है, इसलिये उममे प्रतिपादित 
मान्यतायें थे हो हैं जो उस बाल के शासक वर्ग की थी ।'३ परन्तु इसका अर्थ 
यह मही है कि साहित्यकार सेव शोषक वर्ग के हितों की ही अभिव्यजना 
करता है-'विशेष परिम्पितियों में ऐसा भी हो सकता है कि कलाकार के रूप 
में अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई को बनाये रखते के लिये, अपने वर्ग 
हिलो का विरोध करना उसके लिये अनिवार्य हो जाये ।१ फिर भी यह दृष्टाल 
अपवाद के रूप मे ही रकसे जा सकते हैं-इन अपवादों से, "इस ऐतिहासिक 

सत्य पर आँच नही आतो कि--कोई लेखक सामास्यतया अपने युग की प्रधात 

बचार धाराओ से पृषक नही रह सकता ॥/४ 

साहित्य भौर समाज के अस्योस्याश्वित सबंध के विवेचत-क्रम में श्री अमृत राय 

ने साहित्य फो स्व॒तत्र सत्ता का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, 

““मावसेदादों न तो कलाकार को पूर्ण, निरपेश,, वर्ग, समाज और तत्कासीत 

परिस्थितियों से ऊपर उठी हुई सत्ता को स्वीकार करता है और में इस भोड़े 

मत को कि पलाकार अपनो कृठियों मे तत्कालोन आधिक प्ररिह्यितियों का 

ज्यो प्रतिदिम्व उतारता है ॥* 





१. पृष्ठ ७, नयो समीक्षा 
३. पृष्ठ &, नयो समोक्षा 
३. ५ ९, बहो । 
डे. ५ रै०, बहो ॥ 
४ # ऐंड, बहो। 


हअरप प्रशहिवादों समीफत २२१ 





गसाहिद वर्म-विम्शा गमाज़ शा साहिएए है। इसे विश्तेषित करते हुये श्री 
अयुत्गयद मे 0४हा जो विशिल साहिशए हम वक्ष पहुँचा है, बह वर्ग-विभकत 
शमाऊ को उपज है, इसलिये उस पर वर्ग भेद को हटाप है ।' प्राचीन साहित्य 
के अलतगेत प्रटिविडित वर्ण-भेद और जाति-भेद के वर्णन, उनके मत में, 
डल्शानोन समाज मे बर्ग-भेद के ही दृष्टांस हैं!" 
बर्गे-दुरत सपाज के अस्तर्मेव शासर-बर्ग उन्हीं मान्यताओं को स्थापना 
करत है जो उसके स्वार्थ को दुर्टि में उतयोगी सिद्ध होती हैं। शासक वर्गं 
द्वारा स्दादिव मास्यतायें कालास्तर में तत्तालोन समाज को प्रामाणिक मान्यताओं 
का रूप ग्रहण कर लेतो हैं। सेखक या साहित्यशार इन मान्यताओं से अपती 
रक्षा नहीं कर पाता और उसके साहिसय में इनका प्रभुत्त परिलक्षित होते 
खगता है। अमृतराय का यह कघना इस संदर्भ मे विशेष उल्लेखनीय है-- 
“र्महीत बला वर्गहोन समाज में हो उत्पन्न हो सती है, अब तक की सारी 
कला, सारी साहिएय बर्गे-युत्त समाज की उपज है, इसलिये उसमे प्रतिपादित 
मान्यतायें ये ही है जो उस बाल के शासक वर्ग को थी ।१ परन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं है. कि साहित्यकार सर्रेव शोषक वर्ग के हिंतो की ही अभिव्यजना 
बरता है--'विशेष परिम्धितियों मे ऐसा भी हो सकता है कि कलाकार के रूप 
में अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई को बनाये रखने के लिये, अपने वर्ग 
हितों का विरोध बरना उसके लिये अनिवाय हो जाये ।/१ फिर भी यह दृष्टास्त 
अपवाद के रूप मे हो रबसे जा सकते है--इम अपवादों से, “इस ऐतिहासिक 
सत्य पर आँच नही आयी कि--कोई लेखक सासान्यतया अपने युग की प्रधान 
बैचार धाराओ से पृषक सही रह सकता ।/४ 

साहित्य और सप्ताज के अम्योन्याश्रित सदध के विवेचन-क्रम में थी अमृतराय 
ने साहित्य को स्वतत्र सत्ता का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, 
““मावसंवादी मे तो कलाकार की पूर्ण, निरपेक्ष, बर्गं, समाज और तत्कालीन 
परिस्थितियों से ऊपर उठी हुई सत्ता को स्वीकार करता है भौर न इस भोडे 
मत को कि वलाकार अपनो कृतियों मे तत्कालीन आधथिक परिस्थितियों का 
ज्यों प्रतिबिम्ब उतारता है ॥/*ैं 


















१. पृष्ठ ७, नयी समोक्षा । 
२. पृष्ठ &, नयो समोक्षा 
३. » ९, बहौ । 
डे. » रै०; वहो । 
३. » रैं४ई, बहो। 


न्च्ण्त्रकः 2 रु 

अटूलशाप # शायुहिक शाद घर माधाशीररच में डिसी मड़ हएपूर्ण 
विज्ेंद है) टिदल सबोझार हहों को है। सामूहिर भार भौर आनाय॑ 
झुर्ल द्वारा घरिंत जोक हृदय उतहों दृत्टि ये 'दो विरोधी वस्तुएं नहीं 
#-पोब हृदय में ही रामूडिक मावों का निबराम है।। पहों नही उन्हे इन 
दोनो के द्रयोहूत ये भी एक्त प्रसार का सास्य परिलक्षित होता हैदोनों 
ही लोष हृदय बी पहचान परे झतता के सापूहिर भावों बे साथ रागार्मक 
संदध स्थायवित्र बने यश झोर देते हैं। ४ 

लेक्िति दृगबा भर्य यह मही हि उनरे शीख विरोध गी कोई छिपति ही 
मही | सदा बिश्लेषण बरते हुये उन्‍होंने शहा है-“जब साधारणीकरण 
को पा सप्पू्ण श्स सिद्धास्त वो मातव' खुतभ विचार और अनुभूति की 
हटाइर किसी लोसोत्तर झगव वी भोज इना दिया जाता है “तब इनमें 
विरोध बी रिधति सक्षिस होती है ।६ सात्र्सवादी चिस्तक साधारणीकरण 
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र्र्४ अयतियादी समीक्षा 


अथवा रस सिद्धान्त को मतोविशान की सहज भूमि पर ही स्वीकार कर म्कते 
हैं डियो लोकोतर स्पापता के आमार पर नहीं । यह ठीक है कि तापुदिः 
भाव के सिद्धान्त में घोषित जनता ये लेसक के तादात्य की जितनी बड़ी 
आवश्यकता अनुभव की गई है उतनी दूर तक साधारणीकरण में यह ह्विति 
स्पष्ट नहीं है परन्तु इससे दोनों में कोई तात्विक अन्तर नहीं पड़ता वयोकि 
अमृतराम जी के श्षब्दों में, 'लोफ हृदय की दात कहते समय समीक्षक की दृष्टि 
विशाल णन समुदाय पर ही रहती है ।?* 

मावसंवादी आलोचना पर सताधारणत, सामान्य मानवता (जैतरत- 
हयुमेनिटी) की अस्वीकृति का दोषारोपण किया जाता है । अमृतराय ने इव 
आरोप का सर्वधा निेध करते हुये बड़े स्पष्ट झब्दों में कहा है-- इसमे कोई 
सम्देह नही कि पदि सामान्य मातवता से अभिप्राव वर्गहीत मानवत्ता से, वर्ग 
आदि ऊपर उठी हुई म!नवता से है तो माकसेवादी मिश्वय ही उस्रकी हा 
को स्वीकार नहीं करते क्योकि वर्गहीन मानवता का जर्म अभी भविष्य ढक 
गर्भ में है।!* सापाम्य मानवता के प्रइन पर विचार करते समय अधिकीशि 
लोग एक ऐसी मानवता की कहपता करते हैं. जो वर्ग--भेद से सर्वथा मुक्त हैं 
और ऐसी मानवता को लक्ष्य करके लिखे गये मानवताबादी साहित्य मैं, उरी 
दृष्टि से, समाज के वर्ग भेद की छाप नहीं है । परस्तु अमृतराय के अनुधार, 
“पह कहना कि किसी साहित्य १२ समाज के व्य भेद की छाप स्पष्ट या भवुमति, 
सीधे या आलुपणिक रूप मे नही है यह कहने के वरावर है कि उस पर भैपने 
समझ्ामयिक समाज की छाप ही नहीं है क्योकि समाज अपने वर्गे-भेद के लिये 
दिये समाज है ।!* जो लोग इसी कल्पना के आधार पर प्रगतिशील अप 
मानकतावादी साहित्य में परम्धर विरोध दशति है दे भी एक प्रकार की आरस्ति 
की सूष्टि करते हैं। श्री अमृतराय ते इस शज्ञान्ति का निपेथ करते हुये कहा 
है--“आज का श्रेष्ठतम प्रगतिशोल साहित्य मिश्क के मानवतावादी साहित्य का 
ही ऋन्तिकारी विकास है, दोनों में जो मनन्‍्तर है वह परिस्थितिमूलक हैं; दीनों 
के मूल में प्रेरक शक्ति एक ही ई-मानव र््रेम //* आज के मानक्‍तावादी 
साहित्य में यदि झ्ोषित मानकता का पक्ष अधिक अबल है अथवा बर्ग बैतता 
की भूमिका उसमे प्रौड़ है तो इसका कारण साभाजिक जीवन की परिध्यितियाँ 
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है! अत. "सामान्य मानवता से यदि प्रयोजन उस विशाल मानवता से है जो 
जब सम्या की निस्यानवे प्रतिशत है और जो खेतो मे, सलिहानों मे, कल- 
दा रघानों में, दरों मे, सेना से कार्य करती है तो माउर्सवादी आलोचकों को 
इस सामान्य मानवता का अस्तित्व स्वीकार करने मे कोई कठिनाई न होगी ।/" 
प्रस्येव युग के साहित्याक्ार के समझ इसी मानवता के लोकमंग्ल का लक्ष्य 
होता है और उसवा साहित्य इसी मानवता की भावनाओं की अभिव्यक्ति 
करता आया है। मा्संवादी विचारको ने साहित्य की सामाजिक सोद्ेश्यता 
के आधार पर हो श्रेष्ठ साहित्य के मानदण्डो वा निर्माण किया है-वे कर्म की 
प्रत्यक्ष प्रेरणा देने वाले साहित्य को ही उत्तम मानते है। श्री अमृतराय के 
अनुगार, 'जो वलाइृति मनुष्य की स्रजनात्मक द्क्तियों को धपकियाँ देकर 
सुताती है और उसे अफोम वा मशा-स्ता पिलाकर जीवन के सपर्ष से विरत 
करती है बहू निश्चय ही हीन कोटि की है ।!* मानव जीवन से सवध रसने 
बाली प्रत्येक वस्तु काव्य का उपयुक्त विषय हो सकती है, यह “कवि की प्रतिभा, 
जीवन के पर्यवेक्षण वी उसकी गहनता एवं ब्यापक्ता तथा उसकी कवित्व 
दावित पर, बाब्य बला पर उसके अधिकार पर निर्भर होता है कि वह उस 
विषय वस्तु का उचित सन्निवेश अपने कार्य में कर पाता है या नही ।* यदि 
बिसी भी कल्ाइति के अन्तगंत सवेदबीयता का अभाव है, अथवा रस का 
उचित नियोजन सही हो सका है तो वह कलाकार की अक्षमता का ही सूचक 
है--विपय वस्तु की अनुपयुक्तता का नही ) इस प्रकार कर्म की प्रत्यक्ष प्रेरणा 
देने वाले साहित्य की श्रेष्ठता का आधार भी रचयिता के जीवन और कला 
की श्रौदता पर निर्भर करता है श्री अमृतराय के मत से 'ऐसा ब्यवित जिसे 
अपनी कला पर अधिकार नही है, कर्म की भ्रत्यक्ष प्रेरणा देने वाला साहित्य 
रचेगा तो वह निम्न कोटि का ही होगा ।/४ 
मात्र्सवादी आलोचना के क्षेत्र मे कला अथवा साहित्य के किस्ती प्रकार के 
सार्ववालिक अथवा सार्वदेशिक दझाश्वव मानदण्डो की स्थिति स्वीकार नहीं है । 
अमृतराय जी का इस सन्दर्भ मे यह कथन उल्लेखनीय है, 'मावर्सवादी आलोचक 
यह मानता है कि कलाकॉर अपने समक्ष जो मानदण्ड रखता है वह उसके 
वर्ग और थुग की परिस्थितियों से निदिष्ट होने के कारथ उनसे स्वतत्र या 
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लिशोक्ष कही हो सरता 77% जया हे स्यवर सानरख्ठ ग्रुद मोर आमाई रों 
सवीडार करते बासे गुमन्ययेश मानदंड द्ोते हैं। गुगगोग्नतार हा 
ताले औौरग थी बास्शविक्ताओं को बास्तविंक ठाओं के झूप में रदीतार कर्ण 
मौर फिर अपनी प्रतिभा, अपनी विधार-शर््ति, अपनी संवेदनशीलता, बप्तो 
कसा और अभिर्गक्त के अपने सास्यमों शी मर्यादओं के अतुरार उतमे गुवार 
अपवा आयूल परियर्तेत व) दिशा वा से करने से है। साहित्य गलत 
के सानदण्ड इसी अरे से विरेश्त बढ़े जा छपते हैं हि उस्हें सभी देगों बौर 
पुत्रों के शादित्य पर पटित हिया जा सहता है। अमृतराम भी ने इन उसे 
तापों को दृष्टिगत रखते हुये विम्नतितिय साहिह्णिश मावदेश्द निर्धारित 
किये हैं+- 

--"जीयय के (जिसमे प्रकृति भी शामिल है) अमंख्य व्याप्रों के मर 
स्वस्थ, आशावादी, पौययशील, सक्रिय, इतिमूलक ( तेति मूलक नही) 
दृष्टिकोण ; जीवन के स्वीकरण का, उसको अंगोकार करने का भाव। कवर 
में आनन्द । 

-मानव की रचनात्मक शक्ति मे और उसी के आधार पर उम्तकी उसी 
और उसके भविष्य में अडिग विश्वारा । 

मनुष्य के प्रति प्रेम । 

मनुष्य के सौन्दर्य-बोष को जयाने की शक्ति । 

+तेत्कालीन समाजे के अन्याय और उत्पीडन का विशेष 4/* 


समाजवादी यथार्थवादी 


“इतिहास की गत्यात्मक शक्तियों को पढ़ सकते के कारण, उतकी दिंशीं 
और गति को चैशानिक ढंग से जात सकते के कारण, समाजवाद की अविवायें 
जीत में शुष विश्वास,.' श्री अमृतराय के शब्दों मे, समाजवादी यथायेवाद का 
सुख्य परिवय है /१ सामाजिक जीवन में जो भूख, बेकारी, अशिक्षा आदि का 
जमघद दिखाई पड़ रहा है, अमानुविकता, बबेरता तथा दमन का जो बोल- 
बाला है, इत सबको रेखाँकित करता हुआ समाजयादी साहित्यकार, जन-एकता 
की उस क्रान्तिकारी शक्तियों का परिचय देता है जिनका आज निर्माण हो 
अत डर गट 
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रहा है, और जो भविष्य के गर्भ मे पल रही हैं। इस अर्थ मे वह प्रडृतवांद से 
भिन्न होगा-जो 'जीवन को जैगा देखता है, वैसा ही उसे चित्रित करता है। 
उसमे ईमानदारी की कमी नहीं होती, पर चूकि उसके पास कोई चैज्ञानिक 
दृष्टिकोम नही है इसतिये वह घदनाओं की विवेषत करने में असमर्थ हो जाता 
है, किसी काल-विद्येप में कौन शक्तियाँ काम कर रही हैं और फलस्वरूप किस 
ओर घटनाओ का बहाव होना जरूरी है, यह वह नहीं बता पाता ।?" 
समाजवादी ययाय भी जीवन की वास्तविक्रताओ को लेकर अग्रसर होता हैं, 
है जीवन के हास के चित्र अंकित करवा है लेकिन आगे बढ़कर नये जीवन के 
स्वप्न भी देता है। इस संबंध मे अमृतराय जी का यह कथन उल्लेखनीय है-- 
“बह मच्चा यधायंवाद न होगा जो सिर्फ अधेरे और भायूमी देसता है, शिसकी 
नजरें फ़िर्फ़े जिन्दगी के कोड़ पर पड़ती हैं /* इसके विपतीत उसे साहित्य 
में उद ऐतिहासिक झक्तियों की, जो आज सांग्राम्यवाद की समाप्ति के लिये 
बन सकर्प हैं, की सच्चो अभिव्यजना होगी ।! इस नाते बह द्वेजेडी की 
पुरानी परम्परा को छोड़कर एक सशक्त रोमाधवाद, जिसकी जड़ ययार्थ में 
होती है शा आनयन भो करता है । ट्रेजेडी मे जो अभिन्न वातावरण के ख़िलाफ़ 
अकैले मानव की हार और जीवन हाउस का चित्र देती है, सतार आज आगे 
बढ़ आपा है और हास में जीवग का अवसान होना अब जरूरी नहीं है ॥!९ 
इसलिये उसके साहित्य मे आशा के स्वप्न होगे, प्रात काल की अदणिका का 
अनुराग होगा और हमारे भविष्य की किरणों का प्रकाश होगा-क्योकि 'ययार्थ 
के गरल को पीकर जन क्राति और सर्वहारा वर्ग की जीत भें आस्था बनाये 
रजना समाजवादी यथार्थवाद मुख्य गुण है।!४ 
श्री अमृतराय के अनुसार, 'देश के ऐतिहासिक विकास्त के अनुरूप क्रािति 
को जो घकक्‍ल होती है समाजवादी यवायंबाद उसके साथ होता है ।*ं अपनी 
आस्था ओर विश्वास को प्राप्ति के लिये वह जीवत के सघपे में सक्रिय भाग 
लेता है, क्रान्ति की भीषण दाक्तियों का आवाहन करता है क्योकि "क्रान्ति की 
धक्तियाँ' अमृतराय जी के शब्दों मे, भविष्य को उज्ज्वल बनाती हैं, भविष्य मे 





हैं, पृष्ठ ४९, नयो समोक्षा 
२. # ४८, बहो ॥ 


३. ७ दरे, वही । 
४. ५» डंद, वहीं) 


४. » *र३, वही । 
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पनी दौहित कल बी हैं. और इसे शाह भी भूमिहा पैमार सती हैं हि कैसा 
शव मो भी? 4 इकिय सिसे 37 


व्यायहारिक विवेखन 


महादेबी 
थी अयुगशय मे भहादेगी के कार्य जो मरपठः मारम वैदधित तैया बीस 
धोग मात्रा है। उसे 'मांगुओऑं वा देश” शामास्य जीवन जी भ्रूमितई 
मियारा पृषक है- का के मातइड उ् जगह # अपने हैं, जीजन हें हारे 
सामाजिफ पाये यहाँ हे निर्मातित हैं /' व्यक्तिवाद हो इसे बबिता वी परिवर 
इंसाफ उरत सौ घातक कमजोरी है ।* दीपनशिसा की कविताओं मैं आज 
फी विपमताओों है उत्पत्न सपट का हल्का साहा मतते ही हो रिलेहुत 
मिलाकर मोवत को कदुतां के उदाप्तीश़रण में उतकी स्ॉषवा विश 
गपी है । 
मद्दादेगी के काव्य को रहस्यवादी मानने की अवृत्ति का सफ्डन करते हर 

श्री अमृतराय ने कहा है, 'उतका काव्य वस्तुओं और स्थितियों की बल्पता ते 
ही फर ते किन्तु उसका आधार ती भौतिक ही रहेगा । पदायें गये से उ्की 
सबध टूट नहीं सकता, और इस नाते उनकी कविता के निर्माण में उत्तका हो 
रहता है । इसलिये उनकी कविता की रहस्मवादी वटकरों से तौलता अनरगत 
है ।१ महादेवो के काव्य में समाज की दुब्यंवस्था, असहाय नारी की भयावह 
स्पितति, ध्यक्ति और सम्ताज के परस्पर वैषम्य तथा सामाजिक संस्कारों के बीच 
पूर्ण रूप से विकसित मे होने वाले व्यक्ति की एक हल्को छटपटाहुट तो है ही 
थी अपनी अन्तिम परिणति में टेकान्तिक रुदत का रूप ग्रहण कर लेती है । 
इसे विश्लेषित करते हुये उन्होंने कहा है कि पूंजीबादी व्यवस्था के अन्तर्गत 
सामाजिक संवध कय-विक्रय के घरातल को छूने लगते हैं--'इस तरह एक ऐसी 
सामाजिक परिस्थिति होती है जिससे सहृदय व्यक्तियों के मत को ठेस लगना 
स्वाभाविक है ! यह ठेस ही उन्हें मानसिक इच्छा पूर्ति का मार्ग दूढने पर 
विवश करती है। श्रीमती महादेवो का वेदनामूलक रहस्यवाद भी ऐसी ही 
मानसिक इच्दापूर्ति है ।४ कलात्मक सौष्ठव की दृध्टि से, अमृतराय के अनुसार, 

१. पृष्ठ ४२, नयी तमीक्षा 

२...» १६०, वही । 

है. ४ इरंडद, बी । 

है.» रैंडेंड, घहो। 
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शदेश को कवर को महए मय है। उतरे 


ब०-++ है लि अजय बड़ों 





बे हन्डे कसर ते 
पर के फूतोतो 
ब अदिति है-मेपश वा 





॥ ऋशिट फिर की हुए प्रीपश के रदप से अमृुपराय छा यह वधत 
हुररर कै-> 277 देदों ज। वो छाई. कही में गौषों अभिष्यक्ति बम और 
शेड छत है। हनुद्न|द्ि के रंगों को गग्साई पर फीकेएन को, उनरी 
गहराई ड।. पाती छो हुक हो हक और रहरो चोटों से आहना सरल 


४7% 





झऋपने बप्य्य-सादि के टौर विग्रोत 'महारेवी जी का गय साहित्य, 

थ्री छमृत्राप वे छदुगार, 'द्रूरर समाज हे रितिक है। उसने जनता के पीडित 
शोेदन को स्वर दिये है॥ उसने समाज के दु रादैस्प, स्परत स्वार्यों और 
अभिशाप रा प्रतिकार दिया है ।-उगहा मूत्र उन्म अपनी पीड़ा में नहीं, 
समा में दिल-राव चदने बारे अन्यायों और अत्याचारों में है।*' महादेवी 
ही का गद्दन्या दिस्प छोवन की अटडोर बास्तवित्ताओं के आपार पर विकृत्तित 
दुआ है>उसमें सहादेदी को कर्मनिठ, सहज सेइनशील और अन्याय विरोधी 
रूप ही मुघर है। सामाजिक जोदन के हुसस्क्रारों वा उच्देशत ही लेसिका 
बा स्य रद्द गया है और सके तिये उसमें सपर्पर्शील चेतना का ओजे है । 
महादेवो बे काप्य हथा रथ दोनों रूपों से इसने पा्यरत्ध तथा विचित्र वैपस्य 
बी र्पिति सर्वत्र परिसक्षिद होती है ममृतराय जी ने इसी बँपम्य को दृष्टिगत 
रहे हुए बहा है-'अतीत ने धत-चित्र को पहफर कोई भी यह तहीं कह 
सबता वि उगरी लैलसिका जिन्दगी से मुंह चुराइर अलग अपने शीश महल 
में बैठना पाई करती है। यह टीक है कि जिस सामाजिक अन्याय और 
अन्याचारों वो उसने अच्छी हरह देखा और अनुभव किया है और जिसका 
उसने चित्रण विया है, उसते वह कोई क्रास्तिकारी निष्कर्प नही निकालती, 
छेकिन उसने जिन्दगी से आँखें चार की हैं, इसमे कोई सन्देह नही है ।४* 
जज+-+--++-- 

१. पृष्ठ १४५, तथो समोक्षा ॥ 

२. » १४५, वही । 

है. » रै१४, घही । 

४. #» रैरेद, वहो। 
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प्रेमचन्दोत्तर कथाकार 

प्रेमचम्दोत्तर कथा-साहित्य के अस्तर्मंत श्री अमृतराय ने भगवती वर 
वर्मा, उपेद्धनाथ अइक और रामवृक्ष वेनोपुरों के कृतित्व का प्रमुप्त हर ने 
विवेचन किया है। प्रयमतः उन्होंने भगवतीचरण वर्मा के उपस्यास मेने 
रास्ते' का सश्षिप्त किस्तु सारगभित परिचय प्रस्तुत किया है। 'टेरेमेर कप 
कौ कहानी का मूल सूत्र', उनके अनुसार, “बहुत सरल और स्पष्ट है“गिशरे 
वात्र सामंतशाही ढंग के होते हुये भी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रसी हैं! 
उपन्यास का सबसे प्रौड़ चरित्र नायक का है-उनके जीवन की दत्ोत उदी! 
दर्ष-स्फीत अह है, निरामह । उसे छोड़कर उनके चरित्र में जी है पं है 
बतिग़ामान्य है ।*! वैचारिक दृष्टि से, उनके अनुमार, लेराक ने किमी हर 
सामाजिक आदर्श अथवा राजतोतिक विचार-धारा की स्पापनों डी है। 
"उपन्यास मे अगर किसी राजनैतिक विधार-पारा का जोर है हो रह 
आतक्वाद . व्यकिवादी विद्रोह की घरम निष्पति ॥४ उपस्यास के पा कैगर 
के इसी उद्देश्य की पूति करती है, यहो लेसक की सबसे यही सीमा है। 0: 
करी भरित्रों को सवादूर्ण बनाने के लिये सेसक ते अस्वाभाविक भर हि? 
होते प्रसगो बी उद्मावना वी है। श्री अमृतराय के मत से, सेशव * है| 
सोह्-मरोद मे उपस्थास को घौयट कर दिया है ४! 

अरक को गिरती दीशरे' उनके अनुसार अगेश्ञाहत अधिए गरीर डरती है। 
जगह गाइगे वही शूवी यद है दि सेसकलेबही भावुरतानों सी 
लि 7-शे भोज असी दच्ती या बद्रों अनुमद को, दिरुसत बेंगी ही। २ 
हतरे और गहरे रयों से विवित १२ दी ।९! अक्ती मनुभूतियों को मताशा 
हिलाए देश का बढ़ पद्वादी नही है; 'दर्सीविये वविरती दीवाएँ मे ए 
हजदी, एर ऐगी रचाई, €ह हगा शरायन है देगते बी मिी 
# ॥५ कयशदात ही द्पटी उष्ततनीफ लगाए 640 [4 
झपुवरार ने बा औै> गये मोवत और समाज के धवर वर गबीलाती 
हच्रीर वी है पुएर सा व बढ़ औ कड्ठा जा सहता है कि वा ने 
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आये समाजी व्यास्यान दाता की शैली न अगनाकर (जैसा कि आजकल आम 
तौर पर हो रहा है) वित्रकार को छोली अपनाई है।*” अइक जौ ने कही 
भी डिसो पात्र के मुख से अनावश्यक बातें मही कहलवायी है जो उनकी समत 
कला का उदाहरण है । इस उपन्यास की तीसरी विश्लेपता-'उसका शिष्ट 
स्मित हाम्य है-शब्दों का हास्य या ब्यग्य नही, परिस्थिता मूलक हास्य । १! 
उपन्यास मे कई स्थलों पर रवस्थ और स्वाभाविक हास्य की नियोजना की 
गई है। अन्तिम विशेषता श्री अमृतराय के शब्दों मे-'उसको प्रवाहमयी, 
मुहावरे दार, साफ सुथरी भाषा है, जिसमे भावों का रग बखूबी उतार देने 
की द्वामता है ॥९ 

फिर भी श्रो अमृतराय के मत से, 'वह उपस्थास उस ऊँचाई को नहीं 
पहुँचता जहाँ यह कहा जा सके कि साहव, यह बहुत बुलद पाये की तसनीफ 
है ।४१ इसका कारण “उपस्याप्त मे एक खास तरह को कमजोरी है,' और वह 
कमजोरी, उनके भत से, 'स्वये कथा वस्तु की कमजोरी है ।' फिर भी हिन्दी 
साहित्य में 'गिरतो दोवारें” 'एक बहुत खास कृति है।*” 

“वेनीपुरी जो ते,' उनके दाब्दों भे, 'हिन्दी साहित्य-देवी के चौरे पर 
ग्यारह मादी को मूरतें स्थापित की हैं (६ 'माटी की मूरतें” को उन्होने महादेवी 
के 'अवीत के चल-चित्र' तथा 'समृति को रेखायें' की परम्परा में स्थान दिया 
है-जहां "बडे लोगो! के सस्मरण और रेखा चित्र न होकर सामान्य लोगों का 
वर्शन है। इस पुस्तक के सभी चरित्रो का विकास बहुत स्वाभाविक हुआ है 
उनमे किसी प्रकार की कृश्रिमता का अश नही है । लेखक की शैली यहाँ गाम्भीय॑ 
पैथा भ्रसाद गुण से युक्त है। अमृतराय जी ने इसी विशेषता की ओर लक्ष्य 
फरने हुए कहा है-'भावनाओं को उभाड़ने के लिए भारी भरकम, अत्यधिक 
चटवीली-भटकीली-पड़कीलो शब्दावली और ढेरो उद॒गार-बिन्हों का प्रयोग 
अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ है जिसके फतस्वरूप पुस्तक में हलबापन नहीं आने 
पाया ।* इस पुस्तक को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी शैलीगत सरमसता है ॥ 
४ +++ 

१. पृष्ठ १९४, नयी समीक्षा । 
२. » श९४, वही । 
३ » १६४, वही । 
४. » १९४, बहो । 
२. » १९४, वहो | 
६- » १९६, वहा । 
७. «» रै९८, बाध्य यथयापं और प्रयति 8 
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हुए डॉ० रागेय राघव मे कहा है-'विसी के भाव पश्न वा प्रदल होनां उमर 
बिम्तन में उस दक्ष वा प्रबल होना है जिसे बहपना, प्राहय शत्रित, सवेदः 
शोजता और आत्मसात बर सेने वी द्ववित है। 


भारतीय आचार्यो ने भाव तथा रस वो परस्पर सम्बद्ध मानते हु 
पाव्य को रसात्मक वावय बी सज्ञा दी है। डॉ० रॉगेय ने भी इस पक्षव 
पम्धन करते हुये भाव प्रवण साहित्य को ही रसोद्रेक में सम माना है 
लेकिन भावपक्ष का वही रूप, उनके अनुप्तार, श्रेष्ठ है जिसका साधारणौकर५ 
के साथ तादास्मय हो और जो भावक्षेत्र को उदात्त बवा सके । उन्हो 
भावनात्मक हादात्मय को हो साधारणीकरण की संज्ञा दी है। उन 
अनुसार अपने विचार के भावनात्मक रूप से जब लेसक पाठक के भावनात्मः 
विधार को मिला देता है उस समय एक तादात्मय का जन्म होता है । इः 
प्रक्रिया का माध्यम साघारणीकरण है।' उन्होने व्यक्ति वैचितव्यावद तथ 
पमत्कारवाद का निश्चेघ करते हुये साधारणीकरण को काव्य साहित्य क 
भानवीय मूल्यांकन माना है । रागात्मकता जब समाज सापेक्ष है तब उसके 
पदापमय होने का एकमात्र आशय उसकी विस्मय मूलकता में नहीं हं 
सैक्ती, उम्र तो प्रेषणीयत्ता का आधार लेना पडेगा। इसी आधार ५ 
उन्होंने मावसेवादी आलोचको के साहित्यक-बर्यीकरण का विरोध किया है- 
पं सर्प से सबथ जोड़ना ही साहिस्य के मूल में नहीं है।' प्रगतिशील 
साहित्य को ओर लक्ष्य करते हुये उनका यह कथन द्रष्टब्य है--'पवि 
साहित्य समाज के यथार्थ वो चित्रित करता हो, उसके लेखन से अपना वर 
स्वायं खब्डित हो जाता है, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से वह अपने 


हिद्दान्तो को प्रतिपादित नहीं कर पाता हो, तो वह साहित्य निश्सदेह प्रगति 
पा परिचायक है ।' 


अन्ततः साहित्य के प्रयोजन का विवेचन करते हुये डा० रागेय राघव ने 
इहा है-'बया कारण है कि महाकवियों के ग्रन्प इतिहास रुपी जल प्लावन मे 
हिमगिरि के उनुग शिखरो की भाँति दूर से मनु को अपनी ओर बुनाते 
हैं धोर दिनाशान्धकार मे आशा का सचार करते हैं ?' साहित्य जीवन के 
पयाधें को प्रहण कर वाण्य के माध्यम से उसे शक्ति देता है। ब्यक्ित को 
उन्तरदायित्व के प्रति सचेत करते हुये उसे जन बल्याथ की ओर अप्रमर 
दरता है। घाहित्य के प्रयोजन वो उद्घादित करती हुयी शा० रागेय 
पघद को ये पततिया उल्लेखनोय हैं-साहिटय का प्रयोजन यहो ठद्धराता है 
हि बह सुन्दर दग से, सहज तरीके के, भाषा के माध्यम से, ऐसे भावों को 
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साहित्य : प्रेरणा, स्वरूप तथा प्रयोजन 


(ख) रांगेय राघव 


डॉ० रागेय राघव ने साहित्य को समाज व्यवस्था के मानतिक प्रतिवि्वँ 
की सज्ञा दी है ।* साहित्य को मात्र आधिक आधारों पर परखना उतरी 
अभोष्ठ नही है क्योकि अर्थ के अतिरिक्त सामाजि जीवन की राजनीतिरे, 
घामिक तथा दार्शनिक परिस्थितियों भी, उनके अनुसार, साहित्यकार की 
प्रतिभा को प्रभावित करती हैं । उनकी दृष्टि में, श्रतिशा पूर्ण रूप से व्यक्ित- 
परक होते हुए भी अन्ततोगत्वा अपने जारभ से अन्त तक समाजगत है 
प्रतिभा का सबंध व्यक्षित की उम्र गरुण-य्ाह्मयता से है जो वह शात या तदने ह्प 
से स्वत सामाजिक जोवन में विचारों, भावनाओं और क्रिपा-कौशल के माध्यम 
से अरने भीतर उत्पन्न कर लेता है। इस दृष्टि से कोई भी व्यक्ति इतना 
महान नही होता कि वह पूर्णत. युय-निरपेक्ष हो क्योकि समाज की अनेक 
परम्परायें आश्मसात होकर उनके व्यक्ितत्व का विकास करती हैं ! डॉ० सागेव 
राधव के दब्दों मे--'जब प्रतिभा व्यवित-परकता में इतना डूबे जाती हैं ड्ि 
उसका समाज से सबंध विच्छेद हो जाता है तव उसका खोत' गुल जाता है 
धौर उसका विस्तार रुक जाता है ।” किन्तु यही प्रतिभा जब युग के स्पायी 
मूल्यों को ग्रहण करके भाव-पश्ष को जाग्रत करते में समर्थ हो जाती है तद 
महान साहित्य की यूष्टि हीती है । 

यद्यपि साहित्य सम्राजगत होता हैं, फिर भी सामाजिक परि्पितियों वी 
अनुकृति मात्र नहीं है--बढ़ें मतुष्य बे सुद्स्तम भावों को जोवत रूप में 
उपस्थित करता है और यहो कारण है कि वह इतना मनोहारी होता है ।* 
अतीत वा साहित्य हमारे लिए इसीलिए मूल्यवान है कि उसमे 
काद-चिंत्रण वी सफलता, मानवीयता और उसकी अव्य-्जयन्य 
बानू चित्र अंकित है । साहित्य की उ्त भावषोष का मे 
सित ज्ञान का मानवीयकरण करता है, उम्ते गत्यात्म 
जीवन शवित प्रदान झरता है (१ मारसँंदादोी विस्त 
बौद्धिइ चेतना का ही एक प् है अतः भाव का वि 
बल्कि भाव को जागत करना डिचार झा हो कार्य डे 


पी सप्ोत्ष 
३. पृष्ठ ११४; झपी समोक्षा । 
३. पृष्ठ १११, रास, बयाधे और प्रा 


३. बही। रे ने 


(गे) दा नामबर्रासह 
मेद्रे श्मीत्षरों मे होल नामदर्सोटट का स्थान विरोध महत्वपूर्ण है। इनयी 
समीक्षातयक्ष कृजियाँ मुख्दत प्रायोगिद विवेशन गे की सम्बद् है। अस्तिम् 
हि दलिहास और शानोचना से बतियय मैदधान्तिक प्रइनों पर भी विचार 
जिया एया है । स्यावहारित समोक्षा बी दरिंटिसे प्रवृत्ति विशेष तथा उमके 
विमिश्न पक्षों थो बेस मे सररर किया गया छायावाद विधयक उनका विवेचन 
पर्यण भह्वपूर्त है। इन हृतियों में यधवि माक्‍संबादी दृष्दि का ही प्राधान्य 
है. किर भी उगदी बढ़ शस्पर्‌ ब्यात्ति यहाँ नहीं सक्षित होती जो इस धारा 
है अन्य समीक्षकों शे कृलिय मे दिखाई पड़ती है। मार्सवादी दृष्टि का आधार 
स्तेम सापाजिर जोवन है, सादिस्य के उद्भव तथा विकास का वहीं निमित्त 
है और अग्तन साहिस्‍्य के प्रयोगन अथवा लक्ष्य के रूप मे उसी की स्थिति 
है। डॉ० नामवर थी प्रायोगिक विदेवन राबधी कृतियों इस मूलभूत तथ्य पर 
गवय वो निरन्तर रिधित नहीं रस सकी है । उनके नूतन कृतित्व में जो मुख्यत 
३ कहानियों से मम्बद् है इसका स्पष्ट अभाव देखा जा सकता है। उनकी 
समोक्षा बा यह नूतन चरण रचना के शिल्प पक्ष की ही अधिक ब्याब्या कर 
सकता है, सम्मूत्तेनों को, संवेदनशीलता वी आदि । बस्तुतम्व तथा उसके 
सामाजिक चरित्र पर उनकी दृष्टि बहुत दूर तक नहीं गई है। बल्कि कई 
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को ही प्रधानता दी है। पुरुष और नारी के सौन्दर्यपूलक आवर्पण से लेकर 
भोर से साध और फागुन से पावस् तह के उद्दीपक तत्वों के विश्लेषण द्वारा 
प्रेम और शूगार की गहन व्यास्या प्रस्तुत करने दा प्रयत्न, यही इस कृति की 
दिश्वेघता है। व्यावहारिक विवेचन की दृष्टि से, उनको दूसरी महत्वपूर्ण कृति, 
आधुनिक हिल्दी कविता में विधय और शैली का समीक्षास्मक अध्ययन प्रस्तुत 
बरती है। इस बृति को भूमिका में हो डॉ० रागेंय राघव ने स्पष्ट किया है 
हि आज को बबिता वा नयापन स्वाभाविक और युगानुरूप है--अपितु उन्होने 
यह भी कहा है-आज का कवि अपनी सारो परम्परा को जानता है इसलिये 
हम उम्मे विविधता पाते हैं। वस्तुत' विविधिता के इसी सूत्र कौ-उसके 
विभिन्न पक्षों को विशलेषित करना ही पहाँ लेखक का अभीष्ट है । इन कृतियों 
की एक और यह विद्येषता है कि उनमे हिस्दी काव्य को वर्ग और वाद विशेष 
कै घेरे से भुगत रहकर परसने का प्रयस्त किया गया है वहाँ दूसरी ओर इनकी 
यह सीमा भी है कि इनमे लेसक या प्रगतिवादी दृष्टिकोण पूरी तरह विच्छिन्न 
पड़े गया है। यहाँ समस्त विवेचन के केख््र में. काव्य के विषय तथा रूप-पक्ष 
की हो स्थिति स्वीकार वी गई है. उसे प्रभावित करने वाले सामाजिक जीवम 
के विभिन्न उपकरणों तथा तत्वो का सही मूल्याकन नहीं हो सका है । 


(ग) डॉ० नामवर्रासह 

नेये भमीक्षकों मे डॉ० नामवरसिह का स्थान विश्लेप महत्वपूर्ण है। इसकी 
समोक्षात्मक डृनियाँ मुध्यतः प्रायोगिक विवेचन से ही सम्बद्ध है। अखिम 
देति इतिहास और आनोचना' मे कतिपय सैद्धान्तिक प्रइनों पर भी विचार 
या गया है। व्यावहारिक समीक्षा की दृष्टि से प्रवृत्ति विशेष तथा उमके 
विभिन्न पक्षों को बेस्द्र से रखकर किया गया छायावाद विषयक्र उनका विवेचन 
पर्याप्त महत्वपूर्ण है। इन कृतियों मे यद्यपि मात्रसंवादी दृष्टि का ही प्राघाम्य 
दै फिर भी उसकी वह सम्यक्‌ व्याष्ति यहाँ नही लक्षित होती जो इग घारा 
$ अन्य समौक्षकों के कुतित्व मे दिखाई पड़ती है । मासंवादी दृष्टि का आधार 
स्तभ साभाजिक जीवन है, साहिन्य के उद्भव तथा विक्वाम का वही तिमित्त 
है ओर बन्तत साहित्य के प्रयोजन अथवा लक्ष्य के रूप में उस्रो को स्थिति 
है। डॉ० नामदर की प्रायोधिक विवेचत सबधी क्ृतियों इस मूसमूत तथ्य पर 
सदय थो निरन्तर स्थित नही रख सही है। उनके नूतन कृविस्व में जो मुख्य 
नई कहानियों से सम्बद् है इसका स्पष्ट अभाव देखा जा सत्ता है । उनती 
समोक्षा बा यह नूतन चरण रखना के शिल्प पक्ष को ही अधिक स्याथ्या बर 
एक है, सम्मूसनों को, सवेदनधीलता बी आदि) बस्तुव्व॒ तथा उमके 
कामाजिए चरित्र पर उतबी दृष्टि बहुत दूर सत्र नहीं गई है । अर्दि ढई 
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लोगो ते तो उनकी तमीक्षा दृष्टि पर अध्विस्ता का भी आरोप जगा है! 
हों० मामवर्रातह की गई कृतियाँ इग आरोप को बहुत दूर तक प्रमागित री 
करती हैं । 

कलास्मक सौन्दये का आधार 


डॉ० नामवरसिंह में साहित्य के कलात्मक लियोजन के हिये उसके अभि 
व्यक्त के मध्यम पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक माता है) 


बी कारीगरी में सिंपट ज्ञाता कोरे रोतिवादी अ झूपवादी साहिल को 
जस्म देता हैं २१ अत अभिव्यकत माध्यम साथ विपय-वे 
उत्कार्ष भी अपेक्षित है; इसी के कृति में हूपात्मक सर्द की उ्दुगी 
हो सकती है-- कहने लिये बात बडी चा' हि, दंग तो 3' से स्वव 
ईलपटा आता है (१ 

इवषय-वस्तु की ल्लिपोजन के अन्तर्गत किस प्कीर होरे इसकी उतर 
देते हुये डॉ% सामबर से कही कहानियों और उपन्यात्तों अभिव्रेत दिवाए 
को पात्रों के द्ीवन और , उन हपरिक सब! सजीव हपों से सह 
उद्भूत और ध्वतित होता चाहिये, विष्कर्प को चित्रित प्रसगो में अस्तर्भूत होती 
आहिंवे, उतपर आरोपित नहीं १ ऋषिता में इसे विचारो की सजीव | 
ब्रतिभाओं के प्‌ में व्यवत होना चा। हिये बी 

(विचारों का में अथवा मूर्ते-झप-्योजना तमी सभव है, कलाकीर 


समाज और साहित्य के बीच की कडी, लेखक का व्यक्तित्व 

मार््मबादी संपीक्षा ने साहिय के निर्मात में लेखक के व्यक्ति की 
महनवपृ्ण भूमिका स्वीकार की है। उसे अनुसार समाज और साहित्य के 
बीच सेखर दो स्थिति एक कद्दी के समान होती है जो एक दूसरे को परम्पर 
सम्दद बरतो है। इसी तस्य पर प्रकाश डासते हैये डॉ० नाम्वरसिह ने कहां 
है-मादहिय-रचता की) प्रक्रिया से समाज, लेखन और साहित्य परम्परा एक 
दूसरे को इस तरह प्रभावित करते हैं कि इनमें से प्रत्येक क्रश परिवर्तित 
ओर विकतित होता रहता है-समाज से लेसक, लेखक से साहित्य और साहित्य 
मे पुन शमाज ।!* 

'माहिप-रचना मे, उनके अनुसार, 'जब हम लेखक के व्यक्तित्व का महत्व 
सवीबार करते हैं तो इसका अर्प यह नहीं है कि वह स्वयम्भू और सर्वोपरि 
है। लेखक के ब्यक्तिव को स्वत सम्पूर्ण मान लेना उचित नहीं है क्योकि 
उसका व्यत्तित्द एक “विकासशील तत्व' है। ९ कुछ लोग इस तथ्य को अंवहेलना 
कर साहित्य-निर्माण का सारा-श्रेय लेखक के बुद्धि वेभव अपवा उसको प्रतिभा 
को देते हैं जो उनके मत से लेखक की निजी साधना का परिणाम होता है 
किन्तु वास्तविकता तो यह है कि प्रतिभा या रचना शक्ति लेखक के भीतर से 
दैदा होने वालो चौज मही है बल्की नामवर जी के शब्दों में, 'हर लेखक की 
प्रतिभा एक निश्चित परिस्थिति और परम्परा को उपज होनी है ।४! किसी 





१. पृष्ठ २३, इतिहास और आलोचना । 
२. » रेष, बहो । 
है. ७ ४०, बही | 
डे +» ४१, वही । 


रहे८ प्रगतियादी समीक्षा 


महत्वपूर्ण कृति को देखकर सामास्यव ; हमारी दृष्टि उम्त कृति के पीछे लगे 
हुये तेगक के 'सारे जोवन चरित और जी होड़ मेहनत” को ओर नही जाती 
और इस तरह हम उसके व्यवितत्व के बेद्िप्टय का विश्लेषण करने में अप्प् 
रह गाते है । 

लेप़क के वैशिप्टय का आधार उप्तकी व्यक्तिगत इकाई के अतिरिक्त 
उसके सबंधों को विधिधता, घनिष्ठवा और जटिलता होती है। 'समाज के 
इतिहास के बीच प्रस्येक ब्यविव का एक अपना भी इतिहास है, स्यकिति- 
के आपसी संबंधों का ताबा-वाना विविध प्रकार के व्यस्तित्वों का निर्माण 
किया करता है ।--किसी व्यकित से जुड़ें सबंध सूत्री का ताम ही उसका जीवन 
चरित्र है ४ लेखक के वैशिप्ट्य की व्यास्या सच पूछे तो वस्तुवादी दृष्टि से 
ही सभव है अर्थात्‌ उसके विविध सवघ-सूत्रो के आधार पर ही तथा कर्यित 
प्रतिभा” अपवा “विश्विष्टता' का बुद्धि संगत विश्लेषण किया जा सकता हैं । 

“लेसक अपने व्यक्तित्व के माध्यम से समाज को साहित्य का रूप देता 
है ।* साहित्यिश-रचना के समय लेखक भावाकुलता से पूर्ण होकर स्वान्तः 
सुलाय' की घोषणा भत्ते ही कर ले परम्तु 'इस स्वान्त. सुख मे ही “उसकी 
सारी साधना और साय व्यवितस्व अन्तर्निहित है--दृष्टिकोण, उद्देश्य, भतुभवे, 
अनुभूति, विचार, विश्वास की रह सब कुछ इसी के बन्तगंत था जाता है ।* 
पुनः अभिव्यक्ति के लिय्रे जिन माध्यमी ( भाषा, छंद, अथवा रूप ) बी 
आवश्यकता होती है वे समाज से ही सबधित होते हैं । इस संदर्भ मे वामबर- 
सिह जी का यह कथन उल्लेखनीय है--'समाज यदि एक और लेखक की 
ध्यवितत्व के साध्यम से माहित्य-हूप ग्रहण करते समय व्यक्तित की सीमा से 
सौमित हो जाता है तो दूसरी ओर कवि व्यक्त की विश्विष्टता के स्पर्श से 
विशिष्ट हो उठता है ।४! इसीलिये साहित्य के अन्तर्गत व्यक्त समाज का अत्येक 
थिन्न उत्तकी सीमा का विस्तार करता है और बदले मे ऐसी रचना से रचगिता 
स्वयं अपने क्षेत्र मे महान हो जाता है । 
सामाजिक संकट ओर साहित्य 

सामयिक जीवन की परिस्थितियां साहित्यकार की ऐतिहाप्तिक सीमा का 





१. पृष्ठ ४५ इतिहास और आशलोचता 
२... 3४ ४ वही 


न, यही 
५ & % | 


॥ » ७» 5३ झप॒र एग्रस्य पं शाबादी दृवदस्दां को खाम करते ब लय अपना 
सारा जीवन बंप उग़्े देडे ३३+ जेटे यौर सिर भो महत्ता इस वा से है 
हि दस्त संग जमेंस समाज को तत्दावीत स्थिति के विहद्ध विद्रोह वी 
भावाज उद्ाई ।' लेहिन सामाजिर हास का प्रभाव इतता जवरईस्व था कि 
उमर देजने के थाद हो सासमाजिश सक्टट का बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है । 
सम हाजीन हामोस्मुख बाताबरद को मचितदा से सवार का खरेष्ठ से श्रेष्ठ 
माहिखय भी बढुवा सही है । 


किए भी, “हवास के युत में भी श्रेष्ठ साहित्य इसलिये सभव होता है हि 

मछूर्श प्रानत संघाह का एंक साथ ही छाप नही हो जाता, विकास का बीज 
द्वाव के भप में फड़ों न कीं मौजूद रहता है ।"* अपने युग की पतनशील 
भादना बे विष्द्ध साहिसवकार के मन में तभी असस्तोष का जन्म होता है जब 
समान के बिसी ने किसो घरावल पर उमझे प्रति कुछ असस्तोष की भावतायें 
वर्बवघान हो । इस सम्द्भ से हिन्दी के भक्तिक्राल तथा रोति काल का उदाहरण 
उपल्यित करते हुये डॉ० नामवर से कहा है-प्राय समान राजनीतिक तथा 
सामाजिक स्पितियो में रहते हुये भी भवत्र कबि तो जाति-वरन, ऊँच-मीच भेद 
भरे बालिकाल के ख़िलाफ़ अपने भगवान से शिकायत करते हुये आसुओ का 
अध्य चढ़ाते रहे भोर रीतिकालीन कवि राग-रग मे मस्त रहे ४ क्षयशोल युग 
में भी श्रेष्ठ साहित्य का बोज उसके लोक जीवन से ही वर्तमाव रहवा है-- 
ए+-+-+----+-+-न 

१ पृष्ठ ३०, इतिहास और आलोचना । 

३२. ,, ह२, वही । 

३ » ३९, वही । 

४. 9 रे३, बहो | 





रे४ड० प्रगतिवादी समीक्षा 


“ऊपरी स्तर की हारा भावता यदि साहित्य को मलिन करती है तो मिचले रत 
पर दबी हुई जनता उसे संजीवन रह प्रदान करती है।'* हास दशा में * 
श्रेष्ठ साहित्य के सूजन की जो प्रेरणा यदा-कदा परिसक्षित होती है, अपने दे 
से बाहर अन्य देशों के नव-जागरण से भी सम्बद्ध होती है। तामवर जी: 
दाब्दो में, 'देशान्तर का सामाजिक विकास किसी देश की हास दशा में भ 
शवित का सचार करता है (!३ किन्तु इसके सरय हो यदि एक और किसी देः 
की नद जाग्रति साहित्यकारों में प्रेरणा का स्रोत बनती है तो दूशधरी ओो 
हासशील देश का सामाजिक सकद उम्के विकास में बाधक तत्व भी बे 
जाता है । 


प्रायोगिक विवेचन 


रहस्यवाद 

डॉ० नामवर सिंह ने ऐतिहासिक दृष्टि से रहस्पवाद को छाथावार्द 
कविता की एक अन्तर्थास मातते हुग्रे उसे सवेधा आधुनिक ग्रुग के काव्य प्रवृत्ति 
के रूप में मान्यता दी है। उनके अनुमार, “रहस्य भावना प्राचीन है लेकित 
रहस्पवाद सवंधा आधुनिक विचार घारा है ।? * 

रहस्यवाद की मूल प्रवृत्ति है--परोक्ष की जिमासा। इस परोक्ष वी 
जिज्ञासा के पीछे आधुनिक युग के वैज्ञानिक आविष्कारों की स्थिति है जिन्होंने 
मनुष्य के मानसिक जगत में मध्य युगीन आवरणो को हठाकर जिशा्ापूर्ण 
विवेक को जन्म दिया है। दूसरे, रहस्यवादी कवि के मन में जिस जिज्ञासा से 
उत्पन्न अज्ञात और असीम तत्व से मिलने को सत्कदा अधवां मिलन के 
काल्पतिक सुख की अभिव्यजना है वह मुगीत मध्य वर्यीय अस्ततौप का भी 
परिणाम है /४ यह अस्वोए बौर महत्वाकांक्षा नामवर जी के शब्दों मे, 'उत्त 
मध्य वर्गीय व्यक्ति की है जो मध्य युगीन पारिवारिक तथा क्षामाजिक हढ़ियों 
को तोडकर उत्मुक्त वातावरण में सास लेने के लिये आकुल हो रहा या।ं 
अस्तीम के प्रतिव्यक्त की गयी रहस्पवादी भावनायें, जो एक प्रकार की अन्पष्दता 
और दुछह॒ता से य्रुवठ हैं तथा उनमे भविष्य की नवोन स्योदिओं की ह्पष्ट 





१. पुष्ठ ३५, इतिहास और क्षालोचना 

रे » बह । 

इ. पृष्ठ ३४, आयुनिक साहिस्य की अवृत्तियाँ 
. » हैंद, वही 

2, ५ है८, वही । 


अन्य प्रगतिवादी समीक्षक रर१्‌ 


हेमा शा जो अमाद परिलक्षित होता है उसे डॉ० नामवर ने 'मावदादी 
480 वी समा” मानी है ।१ रहस्यवारी बाब्य में अस्प्टता के कारण 
| गा बाहुल्य भवेत दिखाई पढ़ता है और यही बारण है कि उत्होंते इसे 
ना प्रधान अथवा प्रतीरवादी काव्य वी संत्रा दी है ।९ 
हिन्त एम मस्पष्टता के बावजूद रहस्य-भावना ने रहस्यमय तत्व के स्वसूप 
सी बलना की है जो एक प्रदार से कवि के मत का प्रश्षषण ही कहा 
गैयेगा जहाँ उसे अपने सभी जगत को अभिव्यक्ति और प्रसार का अवसर 
दल होता है। नामवर जो के मत मे, “रहम्यवादी कि ने होष प्रकृति में अपने 
कं भह को अतिव्टित किया है !!३ प्रद्ृति-नियंता की खोज में रहम्यवादी 
+ शो उम्र स्व की दिराटता और अमीमता का भी अनुमव हुआ है जो एक 
अपर की अर्वभीम को प्रतिष्ठा है । नामवरमिह ने इसे आधुनिक विश्ववाद की 
उप्यारिमक छाया माना है--जो मनुष्य की भावनाओं को अनंत आकाश में 
न आने पर प्राप्त हुई है ।६ परन्तु अपने दाह्तविक अथें में, उतकी दृष्टि से, 
दे शामास्य व्यक्ति भानव का ही भावना स्फीत तथा कल्पना रजित विशाल 
है छमके माध्यम से कवि ने प्रकारान्तर से व्यक्ति मानव को द्दी 
रास्ता अपना भोरव देने का उपक्रम किया है जो ध्यक्तिवादी प्रवुत्ति की एक 
परेणति भात्र है।* 
छायावाद 
प्रापुनिक हिन्दी साहित्य के अन्तरेत छायादाई का एक ऐतिद्वासिक महत्त् 
( 'गड़ी बोली कविता के स्वाभाविक विकास की क्रम परिणति' हवीरार 
बे हुए नामदर जी ने इसे प्रसाद, निराशा, पता झोर महारेवी की उत 
किताओं दा धोतक माना है जो १९१८ से ३६ के बीच सिशी गई ९ इस 
अप में हिन्दी के अन्तर्गत जिस साहिल्‍्य का निर्माण हुआ उससे काप्य की घारा 
भेने हो प्रमृष रही हो किए भो उसको अभिम्यतिद्र, कहाती, उपस्याक, शाटक 
ओर आशोचना दे क्षेत्रों में भो हुई । यद टीक है दि, “माबात्पक भौर कराता 


१. पृष्ठ ४०, आधुनिक सर्तहत्य रो प्रयुल्ियाँ ॥ 
२. ., इढ. 


अन्य प्रगतिवादी समीक्षक २४३ 


का 'दायावादी बत्पना केवल अलंकारों और प्रतौकों की योजना करने घाली 
४ कसी है बल्कि नामवर जो के भत्त से, “वह सत्पास्वेपी अस्तंदृष्टि 
र स्नेहमुग्ध दृष्टि और उसके पुनंद्रेतिष्या की आकाक्षा, 
ही सुवदनलोड का विर्माण तथा जगत जोवन को समझने की अन्‍्तंदृष्टि 
डे बारी कहता के हो परिणाम हैं । 'छापावाद के अनुभूति प्रवण कवियों 
॥९ गामबर जी के अनुसार, 'वर्गे, प्वति, गंध, रपर, रस भादि के सुदषम 
का का परिचय दिया है /९ परन्तु कल्पना के अतिरेक मे छायावादी 
शेप है इरोच्य उलहनें तथा अस्पष्ट भावों की सृष्टि! भी की है १ अप्ररतुत 
! भवाह में कहो-कही बस्तुनिष्ठ सौरदयें का नितास्त लोप सा हो गया 

है। यह उमको कल्पना का दुर्बल पक्ष है। 
पिव्य-मप्ठद की दृष्टि से हिन्दी साहित्य मे भक्ति-काल के बाद छापा- 
बाद बाध्य का नाप उल्लेखनीय है । इस युग मे वल्पना के: पल पाकर बबिता 
अन्युल उढ़ चलो हैं। इस कवियों में धब्द-चयन वा मुश्य दिद्धान्त श्रुति माघु्य 
रहा है*- अतः छोटे-छोटे मधुमय छाब्दों की ही प्रधानता सर्वत्र सक्षित होती 
है। पह-कहीं यहो मधुरता अनावश्यक मोह के कारण घब्शे की अतिशयता 
ता भी बारण बने गयो है । शब्द-चयन को तरह छन्द और काब्य-सगीत 
कै शेष मे भी छावाबादी भावावेद से नई दिशाओं की ओर प्रयास हिया है। 
पैरो बोजो दो पूर्ववर्वीं छनयस्म्परा का विरोध करते हुए छायावादी कि ने 
दिदअइृति बा मोलिक आधार भाव सयथ माना है। नापवर जी के मत से, 
'दायावाद ने मुक्त छह का जो प्रचलन किया यहू भाव स्वच्छाईता शी 
भावध्यदवा से प्ररित होकर ।१ अलकार-योजना की दुष्टि से छागवद 
हिन्दी बाध्य मे अद्वितोय बहा जा सहता है*--लाशविक और म्यजतात्मक 
पदति बा वित्रास छायाबाद अल़ार-योजना को मौमिक्र देत है।' कच्यता 
इधाने बास्य से अनूटी उपभाओं और प्रतोश्ो का बाटुप्य तथा भाव-विशप 
हुृएप से लाक्षणित्र बजदा भरी भाषा बा विप्वता स्वाभाविक है।* दिशा 


१, पृष्ठ ७७, ए्ापादाए । 
४, , १९, धापुर्तिक शाहिप को बदला) 
७ रे१ै, इहो + 
» र१०, द्ापादाइ 
७» १११, दाएश्बाइह। 
७». ६६, आपुर्तिक रूपए को हर ल्वर । 
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प्रवण जीवन-दृष्टि होने के कारण ही छापावाद की अभिव्यर्तित मुख्यतः रुखतात्मक 


साहित्य और उस क्रेबल कविता न्न 
डॉ० नामव ब्यकितिवाद को है दी कविता के विविध बुत 
का केस्द्र विर्ई मोगा है बीसवीं धरताव्दी की हिंसदीन्कां के 
जब छामावाद की से मा में प्रवेश तो सर्वेत्र छााबाद की 
वैयवितक अभिव्यकित के झुनाई हैँ कवि से हि 
विरोधी सामार्जि अतिरोध +* वितत्व की स्थापता की है 
इसलिये उसे णयानुर्भू के सहज उर्द, ठथा बैयवित' दरोहू का उस 
के 'आप बीर्त के अनारवृत आख्यानी है सामार्जिकर्ते होर प्रहार 
से अपने व्यवितर्त की रक्षा के लिये छायावादी है| खोज में 
ब्याकुल हैं: कृति के कहपना-सुखद दी लगती हैं। 
'छायावाद ने बस्तुगत सौरदय के सूर्य स्तरो उद्घाटन के हिंदी 
साहित्य के इतिहास में अत्यन्त + कार्य किया हैं (४ इस युग के कवि 
का आकर्षण वर्क होकर उस के अन्तर्गत विहिंत भाव 
अथवा सूद । प्रकृति के अम्तःस्पन्‍दर्त हे रेखांकित करते हुये 
छाम्ावाद ने " दौन्दर्य की स्व: के स्थान पर से ल 
था भावातों मा की भैति की है।* व्यक्षितिनिए्टठ दृष्टिकोण का 
अतिरेक इस 9 हुपी भाव ॥ की में करता हैं जिसमें के 
ही मन-स्थितिं सामार्जि' कान्तप्रियता द्वपाद में रॉ गई 
है ५ डॉ? जामवर के झब्दों में दी कवि भें उटे आावुकता का अंवर्धि 
उदुगार है, यह कि भाव बाद की एप हो गई है / ६ 
जिज्ञासा और ऊए छापा: का चरण है” और इसी 
जिज्ञासा दी क्ति से दविभूषित किया 
बना खामावाद की भौतिक विशेषता! 


९ रे आधुनिक साहित्य की द्रवर्तियाँ । 
६ पर बही 

दर, श चही १ 
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३५ पप्ठ १० झाहित्म की प्रदर्ि 


र्‌श्ट प्रगतिवादी समीक्षा 


उपभाओं के साथ चित्रात्मकता का अवाह उत्त ग्रुग की कविता की बड़ी 
विद्येषता है । 

छायाबाद का हिन्दी साहित्य को एक राष्ट्रीय तथा सॉस्क्रतिक देन भी 
है । नामवर जी के मत से, 'छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक 
अभिव्यक्ति है जो एक कोर पुरानी रूढ़ियों से मुवित चाहता था और दूसरी 
भोर विदेशी पराधीनवा से ४* इस युग के काव्य से नारी को 'अपमात के 
बंक और वासना के पर्यक से निकालकर देवी और सहचरी का उच्चासन दिया । 
अन्तत: निष्कर्प रूप में इस युग के काव्य की ओर लक्ष्य करते हुए वामवर थी 
ने कहा है--छायावाद एक प्रवाहमान काव्य घारा थी ; एक ऐतिहाप्रिक 
उत्थान के साथ उसका उदय हुआ और उत्ती के छाथ उसका क्रमिक विकास 
चथा हास हुआ ।' 


प्रयतिवाद 

डॉ० तामवर के अनुसार, छायावाद के गर्भ से सन्‌ १९३० के आसपास 
नवीन साम्राजिक चेतना से युक्त जिस साहित्य घारा का जम्म हुआ उसे सन्‌ 
१९३६ में प्रगतिशील साहित्य अथवा प्रगतिवाद की सज्ञा दी गई ।'* इसकी 
अवतारणा के साथ है! जिस भाधार पर इसका सर्वाधिक विरीध हुआ पान 
इसका भारतीय अथवा अभारतीय रूप । कुछ आलोचको ने माक्संवाद पर 
क्षाघारित होने तथा एक विदेशी वातावरण में स्पापित होने के कारण इसे 
सर्ववा अभारतोय अथवा विदेशों विचार-धारा के रूप में अभिहिंत किया। 
इस धारणा का विरोध करत हुए नामवर जो से कहा है--परगतिवाद हिन्दी मे 
अपने समय पर ही पैदा हुआ--ऐसे समय जब हिन्दी जाति भौर साहित्य की 
जमीन उसके अनुझूल तैयार हो गई थी //* अत. प्रगतिवाद हिन्दी साहित्य की 
परम्परा का स्वाभाविक विकास है १ 

अपने विकास के आरम्मिक सोपान में प्रगतिवाद करा जो स्वरूप पन्‍्त, 
विराता तथा दिनकर एवं मगवतीचरण वर्मा के काव्य में परिलक्षित हुआ उनमें 
द्वायावादी सत्कारी और प्रगतिवादी विवेक सयर्प हो प्रमुष है । 'हिन्दी के 
लेखकों मे! जैंसा दि नामवर जो ने कहा है--“बाहर के मार्र्मवादी अभाव को 
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१. पृष्ठ १४, धारावाद | 
७ रै७, बापुनिश साहिएए की प्रदुत्तियाँ 


» ६० वही * 
७ है वही 


है हुए दुफ 


अत बाद थी हूएरी मणिकप्रं विशेषता बाय के छोत्र में भापुरता का 
पार इसे हु३ इंद्र कप हिरण है। प्ररोदार के प्रारभिक बाण 
मे है भावुकत् "टरसंक् बा बत हरी हौर क दि प्ररेक मे ॥ में मोडितता 

पषष वे साथ आते वा प्रदान हर ने छूट ।४ व्ररोदवारी काएर में बौडिरवा 
दे हग धारोय को शामदर हो मे हयमाजिक दराइ का राहज परिशाम माता 
है।! रत दृल्टि मे शामारिर भव से भ्राषएता होप र ही प्रपोगपारी फवि 
ने प्रेम को थोडदिषण्य भा ध्,दरच चहशाया है। दाणवारी हाध्य के अर्गेत 
जिम प्रपत्र अनुभूति हे दक्ष दर शत दिया लाता था उसके विपरीत प्रयोगदारी 
हास्य में संवेदना बा पद अबत हो दया । 'पी एप्ोशियेशन' में प्रभावित होते 
मे बारण इस बात्य वे अ्वत ध्याप्त रधुति चित्रों मे एक एूनता अथवा 


तमिपता का अ्रभाव परिमहित होता है जिसे शो मामपर ते 'ुररिति 
मनोवृत्ति' भा परिचायद माया है ।६ 
+-+--+3व..... 











१. पृष्ठ १०७, आपुनिक साहिएप शो प्रवुत्तियां । 
३. » ११४, बहो। 
३. » ११५, वही । 
४. # ११७, वही । 
पेन ११८, बही ॥ 
नल न 
४28 ५२३) यही । 


अपने इयावहरा रब विदेखस के अल्तर्गेश छायावादी युग की सास्कृतिक 
शग्तत्थियों बा उस्पेशअशोे हुये उस्होंने यहे मत प्रतियवादित किया है कि * 
“हायावादी युष भक्तिरास बी ही तरह एक महान साह्कृतिक आन्दोलन के 
उत्दर्ष वा मृध शहा है। जीदत वी जो ड्यापक उदार कल्पना और उस कत्पना 
बो घब्दों और प्रतीकों थे उतारते वा जो आफुल प्रयास हमे छायावादी युग 
में दीख पहना है बह भक्तिराल को छोड़कर हिन्दी के किसी भी युग या काल 
में मही दीख पड़ता ।”४ उनकी दृष्टि में छायावादी युग स्वय एक क्रान्तिकारी 
फहेश्य से परिचालित था और यहथा हिन्दी-कविता को द्विवेदी-युग के 
चौथे आदर्शवाद की श्रखला से जकड़े हुये जीवन को अनुभूतियों और कल्पनाओं 
के एक अभिनव विस्तृत लोक मै लाकर उन्मुक्त करना । क़िस्तु छायावाद की 


३, देलिये, ज्ञापन, 'लोक् दृष्टि ओर हिन्दो साहित्य,” चन्द्रवली घिह्‌ 


२. प्रृष्ठ १४९, वही 
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3 भगर। कसर बहतु पश् पता ह 

अपते स्याश शारिंक विदेषन वे. अस्तर्ग छायावांदी युग को सास्क्ृतिक 
सिपनत्थियों बा उस्वेस बजे हुवे उस्होते यह़े मंत्र प्रतिपादित किया है कि 
“छापाबादी शृग भरक्तिताव की हो तरह एक महान सांस्कृतिक आन्दोलन के 
उ्पप वा धुए रहा है । जीदत शो जा ब्यापक उदार कल्पना और उस कल्पना 
को धस्दीं और प्रतोदडों पे उतारने वा जो आफुल प्रयास हमे छायाबादी युग 
में दीव पड़ता है बह मक्तिरस को छोड़कर हिन्दी के किसी भी युय या काल 
में महीं दोष पहला ।/४ उनकी दृष्टि से छावावादी युग स्वय एक क्रान्तिकादी 
उद्दध्ध से परिघरालितथा और यह था हिम्दो-कविता को द्विवेदी-युग के 
चौथे आंदर्शवाद वी शखला से जकड़े हुये जीवन को अनुभूतियों और कल्पनाओ 
के एक अमभिनक विस्तृत लोक में लाकर उन्मुक्त करता । डिन्‍्तु छावाबाद की 


१. देलिये, ज्ञापन, “लोक दृष्टि ओर हिन्दी साहित्य,” चन्द्रदली सिह 
२. पृष्ठ १४९, घही 
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यह प्रगतिशीलता विरस्थायी न बन सकी । सामाजिक ययार्धताओं के समक्ष 
उन्तकी कल्पना की उड़ान झूठी जाने पड़ी और मध्य वर्गीय कवि मानस परी 
के यथार्थ को झेत न सका । ऐसी स्थिति में कवि की आस्था समाज से टूठती 
गौर छायावाद के अन्तिम काल में एक मिराशा जनक परिवेश का निर्माण 
किया जाने सगा । इस अनिर्चात्मक तथा निराशाजनक स्थिति का परिहार 
प्रगतिवादी जोवन दृष्टि ने किया । छाग्रावाद और प्रगतिवाद के संधिकाल को 
घन्द्रवली जी के शब्दों मे कह सकते हैं--“यह युग है स्वप्न बनाम जागरण 
का नभ बनाम घरती का, नाश बनाम निर्माण का (”* प्रगतिवाद के पश्चात्‌ 
प्रयोगवादी साहित्य का जन्म होता है जो आधुनिकता और नयेपन के ताम पर 
हासश्शील भनोवृत्तियों को प्रश्नय देता है। चस्भवतौ जी ने इमे पूंजीवादो 
अनास्था और विधदन का साहित्य माना है। इस सबंध में उनकी यह दृढ़ 
भारणा है कि--"ये लोग ऐमे दमघोट और कुठावादी साहित्य का निर्माण कर 
रहे है जिसमे सामूहिक सॉस्क्ृतिक उत्याव की उपेक्षा की जाती है जो मावव 
की क्षमता और सामरध्यं को, दुनिया की बतलाने को शक्ति को, आखों को ओद 
करके आये अढाना चाहता है, मगर बढ़ नहीं सकता ॥/* 
हिन्दी को प्रगतियादी समीक्षा के क्षेत्र में श्री गजानन माषव सुक्त बोध 
का प्रदेय एक विशिष्ट कोटि का है । प्रसाद जो की सुप्रस्तिद्ध कृति 'कामायनो' 
का पुनर्मूल्याकन करते हुये मुक्ति बोध जी ने सर्वप्रथम असाद जी को उनके 
थुंगीत परिवेश से रांवद्ध करके देखने का प्रयास किया है भौर यह मान्यता 
व्यक्त की है कि प्रसाद ने सप्रकालीन जीवन को उसकी राजनीतिक, सामार्मिक, 
आधिक हलचलो को विश्वन्यूमिका के परातत् पर प्रतिष्ठित करके एक 'फंटेसी' 
के माध्यम से विश्लेषित-विवेश्ित किया है। कामायनी के सबंध में मुविवदोध 
जी की मह रावंधा सवीन और मौलिक उद्भावना कटी जा सकती है । कामायनी 
को 'साकेत' अथवा 'ग्रिय प्रवास! की भौति मात्र एक कथा-कांग्य के रूप में ते 
स्वीकार करते हुये उस्होने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है--“कामापनों की गधा 
केवल एक फटेयो है । जिध प्रह्मए, एक फ्रटेसी में मव की नियूद बूतियों का 
अनुशूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वास सौर इच्छित जीवन-स्पितियो 
को प्रशप होता है उसी पार कामायती में भी हुआ है । कामायनीकार 
के द्ुदय में विरवाल से सचित जो सरेदनारमक प्रतिक्रियायें हैं, जो 
हीद्र दंशा है, जो निपृेश आयात हैं ण। ही हए ४७ 6० 
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अन्य प्रगतिवादी समीक्षक प 
कप के मूत्र हैं। ये सब प्रतिन्रियायें, गे राव देश और आपात जी 
3।घत्रात्मक बेदना से युक्त होइर उम फंठेसों मे प्रकट हुये है, जिसे 
सक बहने हैं हे * दूसरे शब्दों मे, प्रसाद जो ने प्रामायनी में एक वि: 
टिमी बी सृष्दि वो है तथा उसके अस्तर्गत स्वानुभूत जीवन समस्या की 
पखिश से संतस्त दर उपस्थित किया है और उस जौवन-समरया का 
दाशनिक निदान भी प्रस्तुत किया है। प्रसाद जो एक ऐतिहासिक बुद्ध 
पेसन्न कलाकार ये। दे मानव-नियति के संदध में तो एक दार्शनिक धार 
9503 दे, समाज और जाति के भाग्य के सबंध में भी उनके मनमे' 
परविश्चित धारणा थो। लेकिन जैसा कि भुत्ित बोध जी से कहा है--/ भर 
जो के पाप्त कोई पैज्ञानिक इतिहाप्नदृष्टि नही थी । प्रसाद जी को सम 
और जाति ने अर्पात्‌ आधुनिक जीवन-जगत ने जो दृष्टि प्रदान की-बह्द थी 
परष्दूबादी सास्कृतिर अम्युस्पान हे प्रेरिता (४”” अन्त मे हम कह सकते हैं 
बपमायनोकार अपने युग से मात्र प्रभावित ही नहीं था बल्कि अपनी पु 
समस्याओ के प्रति उसने बहुत आवेग और विश्वास के साथ प्रतित्रियायें । 
हैं। अत. वामायती का सुचारू गति से अध्ययन करने के लिये हमे उत 
रचयिता के व्यक्तित्व, उसके सामाजिक संदर्भ, उस व्यत्रितत्व के अपने परिवे 
परिस्थिति से आवयविक (08270) सबंध और उसके जीवन-निष्कर्ष 
बष्ययन करना आवश्यक है। श्री भगवतशरण उपाध्याय मूलतः प्राचीन भा 
तीय तथा पाइ्चात्य इतिहास के मर्मज विद्वात हैं ॥ अतः उनकी साहित्य-चित 
संदस्धो वृत्तियाँ तथा सेख भी एक प्रकार को शझोपाश्मक तथा ऐविहासिफ दूर 
से उद्भूत हैं। साहित्य-समोक्षा सवधी यों त्तो उनके अधिकाश निष्पर्ष देश 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रवाशित स्‍्कुट निबन्धों में बिसरे पड़े हैं किर 
जहाँ तक उनकी मूलभूति मान्यताओं का प्रश्न है 'साहिए्य और बला! धीर्षे 

बृति में हमें उतका सशिप्त परिषय उपलब्ध होता है । 

प्रायः सभी प्रगठिवादी समीक्षों ने साहिसए बी सोरेश्यवा पर बच दिप 
है । उपाध्याय जौ ने इस सावस्ध से झपती मास्यता झदकत्र करते हुये बड्दा है 
“यदि साहित्य ढा प्रयास उद्देध्य पर+ है और यदि रडि भो मनुष्य को उप' 
छवित रुपात मे प्रतिष्ठित बने के पुष्य बार में र्पात बटाता चाहता है ते 
(निएणय उसका साहित्य हाक्विसान और शेर होदा ॥78 सहित इसड़ा अः् 
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अ्रगतिबादी समीदा 


हीं है कि साहिष्म को सोदेशय्ता उसकी कलात्मक्ता अथवा उसके कीटय- 
गुणों का (तिरहकार करके दबकसित हो ६ हमे सबनन्‍्ध उपाध्याय जी हें मत 
साहित्य का लनिर्माण पद-लालित्य, पर अलंकरण से होता है ! 


इनका शरीर पाकर साहित्य सब भाव की अन्त 


बह सत्साहित्य बनता है) वी 

पी प्रभाव-रहिंत हो सकता एं, दे पद-लालित्य, ओर अलकारों में 
युवतत साहित्य भी आवानुबद्ध है! त्दइचय ही द्रेर्क हो गये रहें आवश्यक 
ही है द्रेरणा के लिये इन क वस्तु ही! ही है. और वर्ह है उसका 
उद्देइ्य परके य बेघक कल्याण अन्तरग । 


हित्दी की प्रगतिवादी सम प्षोक्षा को" भूमियों पर ट्िकसित करने बलें 
की में ठों० दवकुमार मिश्र की रक्त तत्व भी ्लेखनीरय है । मर्य वि 
होने प्रगतिवादी सभी सैद्धान्तिक प्स्ते वो पर दी झतियों तथी 
फ्ुटकल ल्लिबधों (थावस बने निष्कर्ष च्रस्तुत किये हैं. पक उनवा 
क्वाश विवेचर्त “ ह्वारि' समीक्षा अन्तर्गत सी है। 
यथार्थेवाद द्वीपेक 'आलो' पत्रिका + प्रकाशित क्ञ॒लिवस्ध में ड्न्हों 
सधायेवाद सबधी इतर ध्टयो के सदर मे समाजवादी मी दंवाद की स्वेस्त 
ठ्था र भूमिका पर है! इस में उनकी मंद 
(क यथार्थवार्द ुंधी अरब तर्क बी तयो की में 
बधार्थबाद की आर्कतिं के था. सम्पूर्ण है, हिंदी साहित्य 
के अन्तर्गत समाजवादी गषा' फ्वर्धी चित को जया आधार 
देती है। 
अपनी दी काव्य अन्तर्गत छापावादोतर बाव्य 
मृध्दि को हिन्दी कवि मान परस्वरा के ५ अग के रूप में ग्रहण 
करते उन्होंने स्वस्थ आुभिका पर उस कवियों हैं । 
ऋाब्य अर्थवी साहित्य की गत इच्छाओं पूर्ति के हा म्लेत 
स्वीकार करते हुए उन्होंने [ठवादित किया है कि 'अनास्थावादी 
पीवन-दृष्दि ठ्था तर्क्रिय ग्व्य की द्री नहीं बनें सकती । 
हार काव्य आस्था दि जजीदन के दियामी सवरों की 
स्थाम होते हैं. आधुनिकता बोर बीनता आधुर्विक 
द और कला अगवतशरण |] 
७४ जी क्षपां हिं। काव्य, डो ? [्िव बल १. 


अपने ध्योवह्ारिर विवेखन के अलगत डॉ ० विश ने छापावाइोत्तर बाध्य 
दिपाग थी विदिध घाराओं को उनके आधिक, रॉजनौनिक, सामाजिक, 
सासहतिर हथा असपशण्वीय परिवेशन के सदर्घ में विश्तेषित जिया है। १९३६ 
में लेइर अद्तत काइय-प्रयति का भष्ययन करते समय उन्होने सदैव यह ध्यान 
शुकगा है वि साहिय-रखना एवं साम्ाजिस लिया है और सामाजिक संदर्भ से 
बटी हुई बादर या बता सेदना क्‍्मझो भी युग को प्रतिनिधियाँ भावी पीडी को 
प्रेशकशवित सही बस सबती । 

प्रगतिवादी गमोक्षा वे व्यावहारिकलायं-क्षेत्र में श्रीविश्वम्भर नाय 
उपाष्याप की पतजी बा नूतत बास्य और दर्शन! शीपंक कृति का अवदानभी 
महत्वपूर्ण है। इस इति के अलगेंत पलजी के परवर्ती काम्य-विकास का विस्तृत 
अध्ययन दिया गया है, साथ ही उनके दार्शानिक आधार की मूलभूत सीमाओं 
थी ओर भी पर्याप्त सत्रेत किया गया है। रचना के पीछे रचथिता की चेतना 
सभी क्षायामों वी अभिन्नता वे लिये यह अनिवायें है कि हम उसके सामयिक 
शदभे वो ध्यान में खब्सें । इसी दृष्टि से उपाध्याय जो ने पत-काब्य के प्रमुख 
प्रेरणा सोत अरबिस्द दर्शत का भी विवेवन जिया है। उनकी दृष्टि मे पतजी 
बाव्य का सास्दृतिक महत्व यह है कि उसमे मनुध्य को उच्चातिउच्च लक्ष्यों को 
प्राप्त करने के तिये प्रोत्माहित किया गया है । बचि की कल्याण-क्ामना काब्य 
में व्यक्त होने बे बारण पत की कविता का स्वर सैद्धान्तिक दृष्टि से अवैज्ञानिक 
होने पर भी आकर्षक लगता है। 

प्रगतिवादी समीक्षा के मव्यतम पुरस्कत्तोओं मे नई पोढो के ख्याति प्राप्त 
कथाकार भाकंण्डेय के समीक्षात्मक प्रयासों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान 
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अध्याय ९ 


उपसंहार अभाव तथा उपलब्धियाँ 


प्रगतिवादी समीक्षा की साहित्यिक तथा वैचारिक पृष्ठभूमि और हिन्द 
साहित्य में उसके उद्भव तथा विक्रास का यधासभव वस्तुमुखी विवेचन करने 
के पश्चात्‌ हम इस स्थिति में आ गये हैं कि इसके अभावों तथा उपलब्धियों 
का सम्यक्‌ मूल्यांकन कर सके । जैसा कि हम देख चुके हैं, हिन्दी में प्रगतिवादी 
समीक्षा का प्रादुर्भाव तद्युगीन साहित्य की उस व्यक्तिवादी और हामशीलत 
प्रवृत्ति के विरद्ध हुआ जो छायावाद के अग्तिम काल में विक्तित हुई थी। 
इस £्थिति का विवेचन करते हुये आचार्य वाजपेयी मे कहा है--सन्‌ १९३५ 
के आसपास हिन्दी साहित्य के रचनात्मक क्षेत्र मे जो निराशा ओर सामाजिक 
अनुत्तरदायित्व की एक सहर भाई थी, जिसने रचना और प्मोक्षा के सलेत्रो 
में भी अपना अनिष्टकारी प्रभाव दिखाया था, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप 
साहित्य के सामाजिक आदर्श का आग्रह करतो यह नई समीक्षा-पद्धवि आई ।' 
उनके अनुसार-“यह वह समय था जब प्रसाद, निराला और पत अपना 
सम्पूर्ण प्रदेय समाप्त फर प्राय रिक्‍त हो चुके थे. 'उनके स्‍्यान पर महादेवी 
और बच्चन वी एवान्तिक और विपादमयी रागिनियाँ सुनाई देने लगी थी ॥ 
समीक्षा के क्षेत्र मे भी, उनके अनुसार, उतरा स्वुत्रि गान होने लगा था। 
ऐसी स्थिति भें साहित्य सबधी स्वस्थ प्रतिद्रिया वा आरंग होना आवश्यक था 
और जब वह स्वस्थ प्रतिक्रिया 'जनता के लिये साहित्य के नारे के रूप मे 
दपक्त हुई तब उसका समुचित स्वायत भी शिया गया ।/१ तड में लेशर हिंदी 
समीक्षा बे अन्ठ्गल पिछले दो दशडों में जिन सूजन प्रवृत्तियों का दिराव हुआ, 
प्रगतिवादी दृष्टि उनमें प्रमुख रहो है । 
हसके पूर्द, (सदी समीक्षा बी स्वच्छस्शताडादी धारा ने परम्पराएव मूच्यो 
दी शरट्टत टूर तब अरवीदार बर दिया या। रदय में यह एक प्रगडिशी च उपतचम 
हो था। सेकित स्वध्झरदतादादी समीक्षकों दो दृष्टि मध्य रुप से गड़ि वा 
बाध्य बे दोच अलनिहित रादघ गो ओर हो दई थो। किया काम्य के 
सामार्शिब सदर्भ और सामशिक्र डीदइन पर उसढ़े दइक्त प्रभावी का विस्वेदश 
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५ द्न 
हिंदी वी किक बवी ,द 
| क्षमी शेष थी। दिये हुह ग्दी की. 
काम कभी. कार्य मे कं पमोपालर डाक 
जा सकता है। है म्तुत उसकी हित व 
विछले दो दक्षकों में थी का हिंदी भी 
सीमाओं तथा डेप ब्रच्य हैं । 
अध्याय में यही हमारा के पह्दली सीमों। 
प्रगतियादी समीक्षा का माध्यम है 
है जो साहित्येतर है| उसके तीज से; 
विकास की व्याख्या भले ही भस्टे' है है। मर | (पी दा 
विकास का समग्र विवेचन समव सै की पी ५ अर्थ डर 
साहित्यकार अवने सामाजिक जीवंत लूकित ही 
सीमाओ से अप्रश्नशवित नहीं रह सकता झ्त्य 
पाहिं पं 
पही एक मात्र आधार भूत्ति नहीं है वो | 
आय रकल भू बहें. भा ददर्ि' ४ 
“तरिक-प्रेरणाओ का उसके रत में उठ प्रेरक (री बी 
5 भी महत्वपूर्ण योग रहता है ५ साहित्यकार की उत्तकी 
एकमाज गा सानकर और बला बे मिमणि रस कि एक 
उपेक्षा कर देते के भणतिचादी समीक्षा एक प्रकार्ट *ै' ते बा है शा 
भई है, जिपकी ओर रकेल करते हुये आचार्य याजपेयी द्ह 
भी शीमा। से कला अचवा सफडस्थ का जो विवेचन दवँशी है 
बह्‌ अधिष सपाज भा 


टि 
हि 

एप्प है, आवश्यकता से बहुत रा 
डॉ० रामविलाग घर्मो दो दामीक्षात्मकु करदिय! एक और यंर्दि 





के युश्त 


है. हि उतमे साडिश्य के जनदए्दी लाथो की शोज हीं 
दया हुआ है; तो देरी और बह भी बड़ा जा सकता 
् 





# अर] 
कि शाहि (0 
है कि शह $ग 
है उरररणों को देशत में के बदल दस लक अगकत रह गई है, 
कद (वो मै गामाडिर साध रच्द के सॉजिस्कत गादित्पिा हा 
पंडाल हि हुई थी कोहील की ध्यप्वदरारर सोडा इंगे आई कु 
दर प्रात पर कर सदी है। उतरा धापाजाब दिविपक विशेष 
प्यार लिशेट दी रद ले सहारिपी की काप्स क्यों बी शुतगी 
ज दा भे घट । पक चेत्पपर माता है भूहि रे अवार केरिए' 
साद लिप को धगी दिए शरार साजालिर आनिवाहों 
उतर गछ"ं (घर सर्भीद मे प्हत हैं, रतरा आ॥ अफण 
१ किलो पक आहत बहहाओं 
की सप8 भा 
ह्शा 


दपमसहार * क्षमाव तथा उप्तब्धपियाँ र्र्७ 


प्रयबादी समीक्षा की दूगरों सोमा उसका बर्गवारी आधार है। मान- 
बोय घेदना को उसकी ममप्रदा में ने ग्रहय बर उसके खण्दित रुप को ही 
उस ने बाय और कया बे विवेचन वा आधार सिद्ध किया है। माउसंवाद को 
यश प्रारंभिक सास्यता है कि वर्रदुक्त समाज में कदि या बसाकार वर्गीय हित 
घो भावना से ही अनुप्रेरति होहर कलाइतियों वा निर्माण करता है। इसी 

तथ्य को एडद्रोदद्ध करते हुये अपने प्रगतिवादी दोर में पत जी ने बहा धा-- 

“पान सत्य, शिव, सुग्दर केवल, वर्णो से है सोमित। 
झप्य घूल सरदृति को होना, अधोमूल है तिश्चिचत ॥//* 

हिस्दी बे प्रगतिवादी समीक्षकों ने भी, विशेषतया डॉ० रामविलास दार्मा 
में रचथिता थी वर्गीय दुष्टि पर पर्याप्त बल दिया है। प्रगाद तथा प्रेमयर्द्र के 
प्रधापंदादी साहित्य वी उसके अनुसार यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उनका 
बर्गवादी आधार मतिशय असर है । इसी आधार पर उन्होने प्रेमचन्द को गोर्की 
में अधिव शेश्ठ माता हैं चूंकि 'वर्ग-सघपं की उसे पूरी-पूरी जानकारी ते थी । 
जयकि प्रेमघरद ने अपने युग को उपल-पुषल को' बडी ही सफलता के साथ अपनी 
रघनाओं में चित्रित जिया है ।) लेकिन यहां यह प्रश्न स्वाभाविक है कि कला अथवा 
साहिरय वी श्रेप्ठता क्‍या एक मात्र इसी उयल-पुयल पर आपारित है ? उसके 
निर्माण में कया वर्ग हित से अधिक व्यापक मानवीय भूमि का योग नही रहता ? 
मात्र बर्ग॑ हित को बेन्द्र मे रखकर तथा युगीन उथल-पुथल को आधार बताकर 
निभित पक्ताइति परवर्ती युगो मे विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों को कैसे प्रभावित 
बरतो है ? इस क्रम भे यह स्वीकार करना पडेगा कि साहित्य-सृजन के ऐसे 
भी उपकरण हैं जो कवि या कलाकार की वर्यीय चेतना से ही सीमित न 
होकर व्यायक मानवीय भावना से जुड़े रहते हैं। उतका सवध मनुष्य के 
भावात्मक जगत से है-जहाँ मनुष्य-मनुष्य के रूप मे शेष रह जाता है, वर्गीय 
प्राणी के रूप मे नहीं । इस तथ्य को स्वीकार मे करने के कारण ही प्राचीन 
साहित्य वा सम्यक्‌ मूल्याकन नही कर सके हैं | मध्ययुगीन कवियों के छृतित्व 
का विवेचन करते समय सामन्‍्ती युग की सीमा तथा उनझे श्रति व्यक्त उनकी 
प्रतित्रियाओं तथा उनके प्रभाव पर तो उन्होने प्रकाश डाला है लेकिन उनके 
अधिक व्यापक मानवीय स्थलो को, जो मनुष्य की अन्तवृत्तियों से तथा उनके 
मूलवर्ती भावों से सम्बद्ध है, आकलन करने मे वे बहुत पीछे रह गये हैं । फाव्य 
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और कला का यही महात गुण है जो यर्गीय सीमाओं तथा युगीन बंघनों तक 
हो परिसीमित नहीं है, और जिसका विवेचन करने में प्रगतिवादी समीक्षा 
अरामर्थ रह गई है । इस तथ्य की ओर राकेत करते हुये डॉ० देवराज से कहा 
है--'मावसंवाद यह समझाने में असमर्थ है कि कालिदास और शेक्सपियर, 
होमर और वाल्मीकि फे ग्रन्य हमारे लिये क्‍यों महत्वपूर्ण है' ।१ 

प्रगतिवादी समीक्षकों की तोसरी सीमा कलाकृति के व्यावहारिक विवेचन 
में रुप पक्ष मधवा कला-पक्ष के प्रत्ति धरती गई उनकी उपेक्षा है। सैद्धान्तिक 
स्तर पर भले ही उन्होंने यह घोषणा बी हो कि 'कला में वस्तु और रूप 
कहियत भिन्न ने भिन्न है'* लेकित अपनी व्यावहारिक समौक्षा मे वे इनका 
सम्यद निर्वाह नहीं कर क्षके हैं) कलाकृति के मूल्यांकन में सामाजिक मूल्यो 
के साथ उसके सौन्दययं मूल्यों पर इतना अधिक बल देते वाले श्री शिवदान- 
सिंह चौहान फा व्यावहारिक विवेचन तो इससे स्वथा रिक्त है। उदाहरण के 
लिये, उनके द्वारा की गयो पत-कराव्य की समीद्षा। को देख सकते हैं। विभिन्न 
उद्धरणों के माध्यम से यहाँ श्री चौहान ने वस्तु तत्द के विविध आयामों का 
स्पर्श भले ही किया हो, अभिव्यक्ति के उपकरणों तथा तत्वों के विवेचन में वे 
प्रायः उदासीन ही रहे हैं। हिन्दी के प्रयतिवादी समोक्षकों में इस प्रकार की 
उपदेशाह्मक यृत्ति प्रायः सबके साथ जुड़ी हुयी है लेकिन अपने आदद्शों को 
व्यावहारिक धरातल पर नियोजित करने का उपक्रम वे नहीं कर सके हैं । 

बस्तु पक्ष पर अतिरिक्त बल देने के क्रम रही सामाजिक जीवन के 
मिर्माण में रचयिता के सक्रिय योग तथा उसकी राजनीतिक चेतना की बात की 
उपस्थित होती है । साहित्य को सामयिक राजनीति से सम्बद्ध करने तथा 
साहित्यकार की सहणे भ्रतिमा उसकी भावना तथा अनुभूति को साहिस्येतर 
ख्रोतो से निर्देशित तथा नियशित वरने का प्रयास प्रगतिवादी समीक्षा की 
पांचवी सीमा है। युद्धोत्तर फाल मे हिन्दी के भ्रगतिशीत राहित्य पर इन 
समीक्षकों ने किस प्रकार एक दल विशेष की सामग्रित्त नीति और उसके 
आदझों को पादने का तथा पार्टी जन साहित्य के निर्माण को बढ़ावा देने का 
उपक्रम किया था इसकी ओर तृतीय अब्याय में हम खेल कर चुक्के हैं। 
प्रगतिशील आरदोलन के विषदन का यही प्रधान कारण रहा है। वाद में 
सयुवत मोघे के निर्माण का भी प्रयास हुआ, राहित्य को राजनीतिक आदभों 
से मुबत करने की भी उद्घोषणा हुई, लेकिन इसका कोई भी तात्कालिक 
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प्रभाव ने दिखाई पड़ा । इस समय की प्रगतिवादी समीक्षा आदेश और उपदेश 
तक ही परिसोमित थी जिसका उल्लेख अमृतराय ने 'साहित्य में सयुक्त मोर्चा' 
के अन्तर्गत किया है। उन्हीं के शब्दों मे, 'आलोचना साहित्य को भी इसी तरह 
जगजू बनाने की कोधिश की गई यानो जिस लेखक में आालोचक को कोई 
चुराई नज़र आयी उसे फोरन “बूंजीपतियो कै दलाल' वी उपाधि दे दी गई 
दल्ोल की जगह फिकरो ने ते ली ।१ अमृतराय के अनुसार, 'जदमोव की यह 
भह्दी नकत थो जिसका परयाध्त प्रभाव उस समय के प्रतिनिधि प्रगतिशीत 
समीशकों पर था ।/* रूसी साहित्य में इस प्रकार के नियत्रण की स्थिति का 
दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए सुश्चेब ने कहा है-'मैविद्ठम रिल्स्क्री की 'माँ' शीपई 
कविता पर ऐसी बुरी तरह आलोचना हुई कि मैं उसे बडी मुशितिल ते बचा 
पाया । उप्के विरुद्ध किये गये आक्रमण का एक मात्र आधार यहो था कि 
उसकी कविता में स्वालिन का नामोल्लेख नही था ।/१ मराक्र्सवादों साहित्य के 
अन्तर्गत ब्याप्त इस प्रकार के नियमत तथा तियत्रण की धृत्ति को साम्मवादी 
मैठा प्रौ० होरेन मुखर्जी ने भी अपने एक निवरन्ध युग सधि और बुद्धिजीवियो 
का उत्तरदायित्व” के अन्तंत्र पर्याप्त आचोचना की है ।४ 

व्यावहारिक धरातल पर हिन्दी की प्रगतित्रादी समीक्षा की सौमा की ओर 
स्रेत करते हुए हिन्दी के सुप्रसिद्ध समीडाझर आचार्य वाजपेयी मे सिखा है-- 
“दे रचित खाहित्य वे साथ सामाजिक वस्तु स्थिति बा योग नहीं देखते, बस्फि 
एक र्वरवित वस्तुस्थिति के आधार पर साहित्यिक रचना हो परीक्षा करो 
हैं ।१ इसी आधार पर उन्होने एक हो कदि के बुध पर्यों को प्रगतिशील 
बवाया है तो बुछ पथ्यों को प्रतिक्रियाबादी + ब्यावद्वारिक समीक्षा के धंदावन 
पर इस प्रवार के निष्द पं युक्तिसगत नही प्रतीत होते । इस संदर्भ ये, हां० राम 
लिलतम राखी अब शाहिलस खिताब निवना हह्टशन कै । रमसे ब्तीजशसत के 
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बंधन बरतें समप उनहो इस परित के आषार पर-रात के दर मे दिवम की 
एह का धार हूँ द्र्मा जी ने यह मास्यता ब्याह मी है-वियता मो छोड़गर 
दमी भी छावायारो बावि में जीवन की इतनी चादई नहीं है मिलनी पदादेवी 
मे । तिराशायाद वो अधेरो रात में जीवनन्द्रभात बी यहूं धाद महादेवी की 
रघनाओं गे बाए-पार दीष्स हो उद्सी है और जितना ही अप्रेस घना होता है, 
उत्तनी ही पह पांद और भी सीए है) जाती है का 
ब्रकारमसार गे दार्मा जी ने महादेवी को बअगनिश्ञीत गिदे करने का उपक्रत 
किया है शेबर्कि दुसी पारा के दूगरे समीद्क श्री अम्रृतराय ने उनकी सुपरर्तिद 
पिन नीर भरी हुए की बदली! को उददपुत करते हुये कहा है उतर 
इसी पक्ति को मन में रसे हुये आप उनके समस्त कांस्य साहित्य का अवलोकन 
बार दालिये और तय जाप तुर्त जाने लेंगे कि यही भाव ल्षिराओं में बहनें बलि 
रुवत फे समात उत्तम सर्वत्र बअवाहित ही. सही है /+ लेकिन डॉ० इर्मा के 
कालिदास विषयक विवेचत को तरह श्री अमृतराप महादेवी के व्यक्तित्व की 
ओऔ विभात करके देखते हैं-काव्य म-निदाप्चवादी, गध्य-रुचनाओं में प्रगर्तिन 
पीतल । हिस्दी-समीदा के क्षेत्र में आचार्य छत की वैबारिक पीर्ठिक को 
समग्रता में ने अकलत कर उनके कतिपय बस्तुवादी निष्कर्यों के आधार पर 
्म्हे प्रगविश्ञीत सिंद करना एक आम धारा है । छुक्ल जो सामाजिक जीवन 
में परिवर्तेत की दिला को ठीझू मे ने पहचान कर साह्झुतिक धरातल के नूतव 
प्रवाह को कला तथा साहित्य क्षेत्र की चूत ज्ेतना को मान्यता 
रहू गये हैं। सच पूछा जाये तो यह कार्पे शुबल जौ के बेदले झबच्छादतावादी 
पम्ीक्षकों द्वारा हुआ है--अवश्य ही इस दृष्टि से शुक्ल जी की ऐुलना म्रेवे 
अधिक प्रगतिशील कहे जायेंगे । 
प्रगतिवादी समीक्षा दो अंतिम सीमा थी अमृतराय के दब्दों में, उसकी 

समीक्षा शैली मे 'सजीदगी' का अभाव है (१ यह दीप मुख्यत' डॉ शामविलास 
धवर्मा के समीक्षएमक पिबन्धों अथवा (टप्पणियों में देखा जी सकता है) सद्यि 
इसी से सम्बद्ध उनकी समीक्षा इैली की वहें [दिशेषता भी जुड़ी है, जिसे हम 
विवेचन की सरलता, सहजला अथवा स्पष्टता कहे सेडर्त हे, 

भी देखा गया है कि यह सरलता तिग्व 
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पे के छ्रर्गर इसे शौच का हो धापाग्य है। सात 
गमीशा दे दाम पर बट बेयविदक आरोप-प्रस्यारोग की ही प्रधुसता है। | 
प्रकार औ। झमीध्य से रबप प्रयविशीस आदोउन को जिस प्रतार का आध् 
शद्ा है हीमरे अध्याय में उसको झोर हम सेव कर चुके हैं। हिस्दो 
साहिय समीक्षा भी ऐसो दृवियों से रिसी रूर में विरसित्र नहीं हो सक्त 
है। प्रगतविवादी समीक्षकों के प्रयोगिर विवेचन में यह दोष अवसर दृष्दिः 
होता है। 











अब वास्वविरया झद्दे है कि पराइचासर समीक्षा के छषेत्र मे मात्र्सवा 
विचारों ने सेंद्धारिवेक तथा ब्यावहारिक विवेचन की दृष्टि में जिस स्तर 
प्रहण दिया है, हिन्दी बे प्रगदिशीत विचारकों को अभी उस स्तर तक पहुँच 
कैच है । 
सशेप से, हिस्दी की प्रमतिदादों समीद्ा के ये अभावात्मक पदा हैं! इ् 
को दृष्टिगत रखते हये हिन्दी के तटस्य समीक्षकों ने इस पद्धति की आवोच 
थी है | आचाय॑ वाजपेयी ने हिन्दी की नश्यवम समीक्षा शैलियों का विंवेच 
बरते हुये इन पर विस्तार सहित प्रसाश डाला है | डॉ० देवराज ने भी अपः 
सुप्रसिद् एसि आधुनिक समोक्षा' के अन्तर्गत 'प्रगतिवादी समीक्षा दृष्टि 
जिने भीमाओ पा उल्लेख किया है, उनमे प्रकारातर से इन्हों की १रिगणन 
है। फिर भी इन सटस्थ समोदकों की दृष्टि में प्रगतिवादी समौध्ता के कु 
महत्वपूर्ण प्रदेय भी हैं, जिनका उल्तेष करते हुये आचार्य वाजपेयी मे कहि 
है--हिंग्दी समीक्षा को उसने दो वस्तुएँ मुख्य रूप से दी हैं-- 
ब--प्रधम, यह कि बाव्य-साहित्य का सम्बन्ध सामाजिक वास्तविकता : 
है भ्लौर वही साहित्य पूल्यवान है जो उउत वास्तविकता के प्रनि सद 
और सवेदनशील है । 
ख-द्वितीय, यह कि जो स्राहित्य सामाजिक वास्तविकता से जितना ही दू 
होगा, वह उतना ही काल्पनिक और प्रतिक्रियावादी कहां जायगा 
न केबल सामाजिक दृष्टि से वह अनुपयोयी होगा, साहित्यिक दृष्टि: 
हीन और ह्वासोनन्‍्मुख होगा ।* 
जहाँ तक प्रथम प्रदेय का प्रश्न है, इसके सबंध में डॉ देवराज का भ 
अभिभ्त है-'प्रगतिवादियों ने साहित्य के सामाजिक पहल पर गौरव देक 
नि स्मन्देह हमारी समीक्षा-दृष्टि को समृद्ध किया है।!रे प्रणदिवादी समीक्षा व 





१. पृष्ठ ४७, नया साहित्य नये प्रइत । 
२. » रै५, शॉ देवराज, आधुनिक सप्ीक्षा। 
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विवेचन करते समय उनकी इस वक्त के आधार पर-राठ के उर में दिवस की 
चाह का शर हूँ' शर्मा जी ने यह मान्यता व्यक्त की है-- निराला को छोड़कर 
(किसी भी छाथावादी कवि में जीवन की इतनी चाह नही है; जितनी मह्दादेवी 
में। निराशाबाद की अंधेरी रात में जीवन-प्रभाव को यह चाह महादेवी की 
रचनाओं से बार-बार दीप्त हो उठती है और जितना ही अंबेरा घवा होता ऐैः 
उतनी ही बह चाह और भी तौम् हो जाती है / ४ 
प्रकारास्वर से शर्मा जी ने महादेवी को ब्रगतिश्लौल सिद्ध करते की उपक्रम 

इकया हैं जबकि इसी धारा के दूसरे समीक्षक श्री अमृतराय से उनकी सुप्रहिय 
वक्ति--मैं तीर भरी दुःख की बदली को उद्घृत करते हुये कही है--/उनकी 
इसी पक्ति को मत में रखे हुये आप उतके समस्त काव्य साहित्य का अवलोकन 
कर डालिये और ठव भाप तुरत जाने लेंगे कि यही भाव शिराओं में बहने 

रक्त के समान उसमे सर्वेत प्रवाहित हो. रहा है /* लेकित डॉ० शर्मा के 
कालिदास विषयक विवेचल की तरह श्री अमृतरय महँ।देवी के व्यक्तित्व को 
भी विभकत करके देखते है-“का््य मे--निराशवादी, गद्य-रचताओं में प्रगति" 
शील । हिन्दी-समीक्षा के क्षेत्र में आर्य शुक्ल की देवारिक पीढिका को 
समग्रता मे न आकलन कर उतके कठिपय वस्तुपादी निष्कर्पों के आधार पं 
इन्हें प्रगतिशील सिद्ध करना एक भ्रामझ धारा है । छुबल जी सामाजिक जीवत 
में परिवर्तेत कौ दिशा को ठीक से न परढेचात कर सांह्कृतिक घरातस के नूतव 
अ्रवाह को कला तथा साहित्य क्षेत्र की नूतन चेतना को मास्यता देने में बह 
रह गये है। सच पूछा जाये तो यह कार्प शुवल जो के बदले स्वच्धादतावादी 
धमोक्षकों द्वारा हुआ दहै-अवर्य ही इस दृष्टि से शुक्ल जी की तुलना में वे 
अधिक प्रगतिशील बहे जायेंगे । 

अगतिवादी समीक्षा की अंतिम सीमा श्री अम्ृृतराय के शब्दों मे उरी 

सभीक्षा शैली में 'सजीदगी का अभाव है ४१ यह दोष मुहयतः डॉ सामवितार 
दार्मा के समीक्षात्मक सलिबम्पों अषवा टिप्पणियां में देशा जा गकड़ा है। गंध 
इसी से सम्बद उसकी समीक्षा शैसी वो बढ विद्ञेषता भी जुड़ी है, जिंगे हैं 
[दिवेवन वो सरलता, सहजता अथवा स्पप्टता पढ़ सतते हैं, तेदित अवर 4 
भी देखा गया है कि मह गरलता अगवा सहेजता अतिशय बैयवितक स्‍तर पर 
भी? अताहित्िक भी दो गई है । स्वव श्री असृतराद डी दूपरी हर्ति 


उपमहार ५ अभाव तथा उपलब्धियाँ २६१ 


"साहित्य में संयुक्त मोर्चा' के अन्तर्गत इस शैली का ही प्राधान्य है। साहित्य 
समीक्षा के नाम पर यहाँ वैयवरितक आरोप-प्रत्यारोष की ही प्रमुता है। इस 
प्रकार की समीक्षा से स्वय प्रगतिशील आदोलन को किस प्रकार का आघात 
लगा है, तीसरे अध्याय में उसकी ओर हम सरेत कर चुक्रे हैं। हिन्दी को 
साहित्य समीक्षा भी ऐसो कृतियों से किसी रूप मे विकसित नहीं हो भकतो 
है। प्रगतिवादी समीक्षको के प्रयोगिक विवेचन मे यह दोष अवसर दृष्टिगत 

होता है । 
अतत' वास्तविकता यह है कि पाश्वात्य समीक्षा के क्षेत्र में मा्संवादी 
विचारको ने सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विवेचन की दृष्टि से जिस रतर को 
ग्रहण किया है, हिन्दी के प्रगतिशील विचारकों को अभी उस स्तर तक पहुँचना 

शेष है । 
सक्षेप में, हिन्दी की प्रगतिवादी समीक्षा के ये अभावात्मक पद हैं। इन्ही 
को दुष्टिगत रखते हुये हिन्दी के तटस्य समीक्षाकों ने इस पद्धति की आलोचना 
की है । आचार्य वाजपेयी ने हिन्दी की नव्यतम समीक्षा शैलियों का विवेचन 
करते हुये इन पर विस्तार सहित प्रकाश डाला है । डा० देदराज ने भी अपनी 
सुप्रसिद्ध कृति 'आधुनिक समीक्षा' के अन्तर्गत 'प्रगतिवादी समीक्षा दुस्टि' की 
जिन सीमाओ का उल्लेख किया है, उनमे प्रत्रारातर से इन्हीं की परिगणना 
है। फिर भी इन तटस्प समीद्षाकों की दृष्टि में प्रयतिवादी समीक्षा के कुछ 
महत्वपूर्ण प्रदेय भी हैं, जिनका उल्लेश करते हुये आचार्य बाजपेयी ने कहा 

है-हिन्दी समीक्षा को उसने दो वस्तुएँ मुख्य रूप से दो हैं-- 
क-प्रथम, यह कि वाब्य-साहिरप का सम्बन्ध सामाजिर बास्तविकतां मे 
है और वही साहित्य सूल्यवान है जो उक्त बास्तविकता के प्रति सजग 
और संवेदनशील है । 


२६२ प्रगतिवादी समीक्षा 


यह पक्ष अर्थात्‌ सामाजिक जीवन को केंद्ध में रखकर कला तथा सर 
देखने का प्रयाध्, उम्रकी प्रमुष तथा निजी विशेषता है। थी र 
श्रीवास्तव ने अपनी सद्य: प्रकाशित कृति ब्रगतिशीक्ष आलोचना « 
इसका विवेचन करते हुये कड़ा हे-समीक्षा के दो उपकरण-निर्मिति ए 
की विवेचना के पश्चात्‌ आलोचकों का ध्याय इसके तौसरे उपकरण 
के क्षर-अद्य (समाज या प्रकृति) की ओर उन्मुख हुआ । समसामयिक श 
आवश्यकताओं से अनुप्राधित साहित्यिक धाराओं ने आलोचना 
उपावान की और आलोचको की दृष्टि को प्रेरित किया । अयत्तिवार्द 
चना इसी आग्रह की पूर्ति का प्रयात् है ।/' प्रगतिवादी समीक्षकों के 
काव्य और कला का सूलवर्नो उपादात सामाजिक जीवन तथा उसकी 
बिकता है। परिवेश के रूप में इसी वास्तविउुता के अस्तर्यत प्रकृति 
समाहार है। सामाजिक जीवन के भौतिक तथा आधविक प्रमतों 
उसका अभिन्न संबब है। सामाजिक जीवन तथा उसके व्यापक पर 
अन्तयेत हो रचयिता की भी स्थिति है। इनसे प्रभावित तथा 
होझूर कलाझार साहित्य-निर्माण के क्षेत्र में अ्रवृत्त होता है । हिन्दी के 
सभी प्रगतियादी समीक्षकों ने कला तया साहित्य का विवेचन करते सम 
तथ्य पर पर्याप्त बल दिया है! वह्तुतः मही उनका प्रस्थान बिंदु है भी 
जहाँ तक दूसरे प्रदेय का प्रश्न है, बहुत कुछ अशो में बह भी पहचे 
जुड़ा हुआ है। आचार्य वाजपेपी का स्पष्ट रकेत यहा अगतिवादी सर्म 
द्वारा हिंरी साहित्य में विकृमित्र ब्यक्तिशादी तथा हासशीत प्रवृत्तिय॑ 
गभो आलोचना से है। जिस सामाजिक अनुसतरदायित्व की लहर की 
आचार्य वाजपेयी से अन्यत्र सकेत किया है, यह व्यक्तिवादी प्रवृतियों क 
लड़र थी । इत भप्रवृत्तियों ने अपनी गजनात्म तथा समोश्यात्मक क्ृतियों 
हेसे हो साहित्य के: विकास में योग दिया है, जो सापाजिक जीवन से 
तदस्थ हो, कलाकार की वैवक्तिक झुदाओं तदा अ्रयोगों तक ही परिती 
हो-अरारातर से यह एक प्रकार बा निराशावादी हा उक्ति पैचित्यण् 
उपक्रम था । इसे प्रवृत्तियो की साहिस्य में उक्ति बैविश्यवाद अपवा कसा 
वी पर्याप्त भर््सेदा आवाये शुशत ने की धो । हर आचार वाजपेमी या 
हीं में भऔ द्ायादादोतर साहिशय में स्शलित होने थाते द््ता डिशत स्व 
बी गई है; साहियम के शामारिश परियेदर रे तट़र 


तर आदावा इयर रू न 
पका जिरागाशदी दया उक्चिरीरित्श्शारों प्रशरियों पर तीशगा! 
र्ग्त्तिव तट ५ जी 





दगपटार ६ क्रमात ठघा उपरब्धियाँ २६३ 


उप्र 


दार बरते हुये, प्ररह्यादी समोशकों मे बातुतर इन समोक्षरों थी परपरा 

ऐोहो विश्सित छिपा है । 

इस उप छादशों को, प्रमशिवादों समीक्षा के श्रमुस प्ररेष को सन्ना दे 
खते है । सेविन इनमे सम्बद्ध प्रगतिवादी समोध्या का एक दूसरा पक्ष भी 
गामने आता है और बह है साहितर का प्रयोजन पद्म अथवा सामाजिक जीवन 
में उगके ध्यक्त प्रभावों था विवेचना आचाये वाजपेयी के शब्दों में इसे भी 
प्रस्तुत करो हये बढ़ रायते हैं-'साहित्य जिसके तिये ? इसवा उत्तर 
ऐसे हुये मश्यतर समोधयों ने कहा-साहित्य जनता के लिये. ।॥१! 

प्रयोजन अपवा प्रमावतद्दा को दृष्टि में भो प्रगतिवादी शामीक्षाक्रों ने 
'मामाजिश जीवन! को ही बेरंद्र मे रसकर काब्य अथवा कला का विवेचन 
किया है। ऐसे आदर्श जो कला को कला के लिये अथवा कविता को कविता 
के लिये हो परिमीधित कर देने वाते हो उन्हें स्वीकार नही है । थे काव्य के 
माध्यम से लातन्द की अनुभूति मानते हुये भी उनके उद्देश्य को इस आनसरदा- 
नुमूति तक हो परिशीमित नही सिद्ध करते । इस तथ्य का विवेचन करते हुये 
डॉ० दवर्मा ने बढ़ा है-'साहित्य से आयन्द मिलता है, यह अनुभव प्विद्ध बात 
है, लेविन साहित्यशास्त्र यहाँ समाप्त नहीं होता बल्कि यही से उसका श्री 
गणेश होता है। मानाकि साहित्य से आरन्द आता है लेकिन क्रिस तरह का 
आनन्द आता है, उससे आपके कर्ममय जीवन पर किस तरह का प्रभाव पडता 
है, विस प्रवार के सम्कार आपके मनमे बनते विगइते हैं, ये तमाम समस्‍यायें 
साहित्य धास्त्री की ही समस्‍यायें हैं।*? लेकिन इन समस्याओं के उठते ही 
डॉ० धर्मा के अनुसार, 'साहित्यशास्त्री दो खेमो में बेंदे हुये दिखाई पड़ते हैं, 
एक छेमे मे वे है जो आनइ को परिणतरि आना मे ही मानते है, साहित्य के 
प्रभाव से बनते दिगड़ने वाले सस्वारो-मनुष्य के वर्ममय जीवन पर उसकी 
प्रतिक्रिया-पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते । दूमरे सेमे में वे हैं जो 
साहित्य को शुद्ध आनन्द रुप नही मानते, वरन्‌ मनुष्य जीवन में उसके प्रभाव 
पर भी विचार करते है यानी उसकी उपयोधिता भी स्वीकार करते हैं।९ 
इसके अन्तयंत डॉ० धार्मा के मत से, केवल भोजिक््वादों विचारक़ोंकी हो 
स्थिति नहीं है वल्कि उन सभी साहित्यकारों की है जो भौतिकवादी दर्शन न 
मानते हये भी जनता से प्रेम करने के कारण उसझे उपकार के लिये साहित्य 




















१. पृष्ठ २७, नया साहित्य नये प्रइन । 
२० ७ ७, सोक जीवन ओर साहित्य 
है. # थही ॥ 
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कायस्पताजादो पद्ति मुस्यव वेयरित्त लचां 
कामदेव शर्योओं ही-ग्चपित को अमूर्स आस्वरिक शक्तियों को ही 
प्रश्खश देती रहो है | प्रयविवादी समौश्षकी क्षी दप्टि, इसके विपरित, रच 
दिता हे र्प्रजिवस्व को प्रमावित करने वाचे अथवा शनि के माध्यम से प्रभा- 
दिल होने वाले सामाडित्र शीवन के उन तध्यों से सम्बद्ध होती है जिनेका 
वियेचन बास्टवित्ता के दाग पर वैज्ञानिक विधि से सभव है । इसी प्रकार 
जैसा कि हांह धर्मरीर भारी काकबव है-- अतीत के प्रति भी पुनहत्यात- 
शादियों बो भादोस्माद प्रर्थ तथा ध्रद्धापूर्ण आग्रह के बदल एक वैज्ञानिक तथा 
ऐतिहासिक दूष्टि स्पत बे चेतना हमें सबसे पहले सावर्सवादी विचारकों ने 
ही दी (९ व्यावहारिक विवेचन के घरातल पर उतकोौ वस्तुमूलक तेथा 
सामाजिक दृष्टि बी प्रधुप उपादेयता है, रचित साहित्य के पुनर्मूल्याकत को 
संभावना ६ हिन्दी वे प्रदतिवादी समीक्षरी ने इस दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण 
प्रयश्य किये भी है। उदाहरण के लिए डॉ० रामविलास शर्मा द्वारा भारतेन्दु 
हथा प्रेमचनद के बृतित्व को ब्यावहाहिक समीक्षा को ले सकते है। हिन्दी 
साहित्य का प्रवृत्तितत विवेचन करते हुए डॉ० नामवरखसिह ने भी कतिपय नये 
तथ्यों पर प्रकाश डाला है । लेकिच इसी क्रम मे वे कही कही एकागिता कथा 
अवमसरवादिता के उदाहरण भो भ्रस्तुत किये हैं जिनका उनके अभाव के विवेचन 
क्रम में मैंने उल्लेख किया है । प्रेमचन्द के समस्त आवदझ्नंवादी परिवेश की 
उपेक्षा कर उन्हे सात्र यथार्थवादी--इन्द्वात्मक भौतिकवाद के आदर्शों के निकट 
खीच लाना मधिक तथ्यपूर्ण नही कहा जा सकता । वस्तुस्थिति को मतमाने 
ढग से विवेचन करने को हम पुनर्मूल्याकत की सज्ञा नहीं दे सकते ) महादेव 
की प्रगतिशीलता को प्रमाणित करने का प्रयत्न भो इसोलिए हास्यास्पद हो 


के 
क्र 





१. पुष्ठ ४८, सानव मुल्य और साहित्य । 


२६६ प्रगतियादों समीक्षा) 


गया है। फिर भी प्रमतियादी समीक्षार्र यदि हटस्य तथा ताल़िक दृष्दिसे 
अपने आदर्शों के अनुरूप द्विन्दी गाहित्य सग्रा उनके महत्वपूर्ण इतित् वो 
उद्पाटित फरने फा प्रयाग फरें तो निईमय ही व्यावहारिक विवेचत को 
अधिक वस्तु सत्ता से सुसज्जित कर सहेगे । इस दृष्टि से ढिये गये डॉ धर्मा 
फे पत विषयक विवेचन शो सद््य करते हुए आचाम याजपेयी ने कहा है-- 
'हस में प्रकाशित उनकी 'उत्तरा' की आलोचना, उनकी असदिग्य साहित्य-मर्मे- 
शरता का प्रमाण है। ऐसी माधिक समौद्षाएँ आज के जमाने में हम ही देखने को 
मिलते हैं ।'* 
विवेचन पद्धति अथदा समीक्षा-इली की दृष्टि से 'आलोचना का सामान्यी 
करण' भी प्रगतियादी समीक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रदेष कहा जा सकता है। 
उनके अनुसार, आलोचना किसी भी विषय की हो, उसको पाडित्य के हाथों 
से छीन कर सरल और सोधे रूप में सड़ा करना स्वय में एक प्रगतिशील 
क्रियाशीलता है ।* श्री आदित्य मिश्र के शब्दों मे, "आलोचना का सामान्यी- 
करण जनवाद की और सठता हुआ पहला टीक कदम है ।/*९ लेकिन यह ठीझ 
कदम! साहित्येतर भूमिका की ओर न प्रयाण कर दे, प्रगतिवादी समीक्षती 
को यह भी ध्यान रशना है। स्वेय डॉ० रामविलास दर्मा की समीक्षा में यह 
अभाव यत्रन्तत्र परिलक्षित होता है। सरलता का अर्थ साहित्यिक घरातल त्तै 
दूर हट जाना नही है। प्रगतिवादी समीक्षकी में इस आदर्श का सर्वाधिक 
सफल निर्वाह थ्री प्रकाशचन्ध गुप्त को समीक्षा में दिखाई पड़ता है । (विवरण 
की सरलता', 'बस्तुगत प्रमुख रेखाओं की स्पष्टता और 'व्यथ के पांडित्य 
प्रदर्शन की अभाव, उनकी समीक्षा-अली के कतिपय महखपूर्ण ग्रुण हैं जो 
उन्हे साहित्येतर भूमि पर नही अवेश करने देते । इस धारा के अन्य 2९ 
में भी यह ग्रुण किसी न किसी मात्रा में विद्यमान है, लेकिन इसके साथ हैं 
उस दोप की भी स्थिति उनमें बनी है, जिनकी ओर, इसके पूर्व मैंने सकेत 
किया है। समीक्षा-शैली की सहजता और स्पष्टता सभी शोभनीय है, गज 
बह वस्तुमुखी विवेचन का मार्ग प्रशस्त करे; इसके बदले अगर वह कक 
आरोप प्रत्यारोष तथा मतवादी आग्रहों में उलझ्ककर असाहित्यिक बन जाये ते। 
उसे हम प्रदेय के बदले अभाव की ही सज्ञा देंगे । 


आंधुतिक साहित्य 4 
के आलोचक । 
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३. ७ वही । 
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आपार्प सग्ददुसारे धाजपेपो 


आधायं हजारोप्रसाद द्विवेदी 


डॉ० रामविलास शर्मा 
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सिल्तामणि, भाग २ 
रम-मीमाता 
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हिन्दी साहित्य की भूमिका 
हिन्दी साहित्य का आदिकाल 
सरकृति मौर साहित्य 
प्रगति और परम्परा 
प्रेंमचन्द 
प्रेमबन्द और उतका युग 
आरतेन्दु युग 
भर्तेन्दु हरिद्वन्द्र 
प्रधतिच्यील साहित्य की समस्याएँ 


निराला 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना 


सवाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 
लोक जीवत और साहित्य 
विराम-विन्ह 


मेजर 


सेपरू 
डॉ2 भाव दश्य मिपर 


हा? परर शर्मा 


डॉ रामापार हर्मा 
भोगती दाशेराणी युई 
(#प्यारिरा]) 
डी प्रमारर घाधवे 
डो० शाप सात गिल 


डॉ० रामपू्ति त्रिपाठी 
भी रबोडनाय क्रोधारतव 
डॉ० ज्ञिपमार मिथ 
थो प्रेपफ्र 

थी क्षेमचरढ गुमग 
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भो विजयशंकर मल्ल 
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बेलेग्तकी, चलिदवस्कों आदि 


राहफ फाक्स 


श्री केशरीवारायणथ घुक्ल 
श्र रणनी पामदेत्त 
बे जवाहरलाल जेहरू 


हो पा सीतारस्मेयां 
शीवाद बम रंग 
दर मूवेसनाव झहणल 


प्रयतिवाश गधोचा 


पुराए 
दिये मापोचता . उमर और विश 
आपुर्तित हिंरी साहिश में गमानौद 
विताम 
रिन्यी की संदारिर गमौसा 
हिररी कै आपोदर 


समीक्षा भी समोशा 
भराभापे घुरत के समीक्षा-गिद्ोत 
गर्मोदा-दर्शन, भाग ई,-माग २।॥ 


मारगीय गादि पनदर्शत 
प्रगविशीस आसोचना 

सवा हिन्दी वाश्य 

साहिय वा उद्देश्य 

योगेस्ध नाथ मल्लिक--गाहित्य-विवेधन 
माउस वाद और साहित्य 

मारसंवाद और मूुत्त दार्शनिक प्रश्न 
बाल मात्स (जीवनी) 

मानव मूल्य और साहित्य 

प्रगतियाद : एक समीक्षा 

हिन्दी काव्य में प्रगतिवाद 

हिन्दो साहित्य की आधिक भ्रुमिका 
पाइचात्य राहित्यालोचन और हिन्दी पर 
उत्तक्रा प्रभाव । 

(अनु० नरोत्तम नाय३)--दर्शन साहित्य 
और आजलोचता 

( अनु० नरोत्तम नागर ] उपन्‍्याक्त और लौक 


जीवन 
आधुनिक काव्य घारा का सांस्कृतिक स्रोत 


भरत : वर्तेमाव और भावी 
भारत की खोज 

कांग्रेस का इतिहास, भाग १-२॥ 
जन जोवन और साहित्य 

मावर्स का दर्व 


